


२८ जून सन्‌ १८३४ के सूर्योदयके पर्वसेही आकाझ मैवाच्छन्न होंगया बादल 
इधर उधर दौडकर लंडनकी शोभा इन्द्रढलेकवाल्लोंकी सुनाने छगे। व्षाकी 
इंदोंने आनन्दमं आनन्द बढ़ाया । कोहरेसे अंधेरा छागया । छोग उमंगके मारे 
अंधकारमें अपने हषका प्रकाश कर काम काजके लिये इधर उधर दौड़ने छंगे। 
गिरजाओंमें ईश्वर प्राथना आरंभ हुई । नगरके नर नारी सुन्दर वख्नालंकारों से 
सज धज कर तैयार हुए । लछोगोंके बहुत देरतक टकटकी लगाकर राह देखनेके 
पश्चात्‌ श्रीमतीकी सवारी बकिंगहाम राजभवनसे निकली । यरोवियन राज्यॉके 
प्रतिनिधि नेपोलियनका झत्रु डक आफ्‌ वेलिंगटन और ब्रिटिश ॒राज्यके 
उमराब श्रीमतीकी गाड़ीके पीछे २ चछेते थे | गगनभेदी जयवौषसे छंंडन नगरी 
भरगई । इस सवारीमें राजकुटरंबके छोग, राजमाता, श्रीमतीके शरीररक्षक और 
बड़े २ राजकमैचारी साथ थे । रानीके शिरपर राजविहमसदिितं सुनहरी दंडका 
छत्र था चारों ओरस जयध्वाने गुँजरहीथी । बंदीजन साथ २ स्तुतिपाठ करते . 
जाते ये | बंडे ठाठके साथ धीरे २ चछती चलाती सवारी दोनों ओर भीड़कों 
काढती हुई वेस्टामन्स्टर एबी नामंक ।गरजेमें पहुँची उसके पश्चिम॑ द्वारपर एक 
सुपर्णलेख है जिसमें “यहाँ; राजवश्ियोंको पपित्र राज दंड मिल्ताहै” लिखा है । 


लिंक: 


. सबने पवित्र जलसे रानाके झ्षिर्पर आझ्ीवोदका अभिषेक क्रिया । रानीजीने 


. (४८) . महारानी विक्टोरियाका चार । 


दुपहरके छूगभग सघारी गिरिजेमें दाखिल हुई । द्वारपर पहुँचतेही गिरजेका 
प्रधान राजचिह्न और पादरी बाइबल लेकर आया | वहां पर रानीका पाद- 
प्रक्ाछन हुआ रथमेंसे उतरकर श्रीमती कपड़े बदलने के कमरेमें गई । वहां का 
बडा भव्य मंडप था । बीचमें पाषाणकी एक कुरसी थी | इसके पास एक 
पाषाणथा । इसी पर प्रथम एडवर्ड राजाके समयसे प्टाभिषेककी क्रिया होतीहै 
राजसिंहासनके इधर उधर अमीर उमरावोंकी करसियां थीं 

मध्याइके समय सब लोग अपने २ स्थान पर खड़े रहे | प्रथम अभिषेक 
स्थलपर वेस्ट मिन्स्टरका पादरी और रासीके प्राइवेट कमचारी दाखिलहुए | उनके 
पीछे लाडे प्रिविसील, लाड प्रेसीडेंट आफ्‌ कौंसिल, आयरैंडके लार्ड चैंसलर, यारक॑ 
का पादरी, इंग्लैंडका लार्ड चेंसठर और केंटरबर्राका प्रधान पादरी था। इनके बाद 
जुदे २ राजाओंके प्रतिनिधि और राजवंज्ञी आये | रूमका एलची इस चाकच- 
क्यकों देखकर भोंचक होगया । अंतमें ड्यूक आफू वेल्ंग्टन तीन पादरियों 
सहित बाइबल, पात्र और चौकीलेकर आये । रानीजी डससमय सुन- 
हरी धारीदार गौन पहने हुएथीं । इस गोनको इंग्लैंडके  उमराओऑंकी आठ 
कन्यायें उठायेंथीं 

श्रीमर्ताके मंडपमें पहुँचतही सब लोगोंने खडेंहे कर झक२कर सल्ामें की | फिर 
गज गातिसे आप गायकमंडलीका म॒जरा सुनती हुई आंगेबढीं । गिरजेके विद्यार्थियोंने 
“जुग जुग जियो विक्टोरिया रानी....” का गीत गाया। नियत स्थानपर पुँचतेही 
रानीने घुटने टेककर ईश्वरोपासना की | फिर मुख्य सिंहासनपर बैठनेके बदुछे आप 
एक साधारण कुरसीपर बैठीं ॥ 

अब कायेका आरंभ हुआ । राज्यके मुख्य २ अधिकारी एक २ करके ध्मे- 
क्रियाके स्थानपर गये । वहां जाकर उन्होंने कहा-“ राजपुरुषो, आपको विदित 
है कि ,राज्यकी वास्तविक स्वामिनी रानी विक्टोरिया हैं । उनके पवित्र अभि- 
भैकके कार्येमें आप इकट्ठे हुएहैं । उसे आप स्वीकार करो” । प्रत्येक व्यक्ति- 
के कथनके साथही “चिरजीयो विक्टोरिया रानी” और “परमेश्वर विक्टोरिया , 
रानीकी रक्षाकरै” का आनन्द गजेन होता था । इससमय प्रधान पादरी चारों 


. दिज्लाओमें फिर २ कर प्रायेना करता जाता था। इसीतरह श्रीमतीको भी प्रत्येक 


बार करना पड़ता था । इससमय बाइबछ और जल्पात्र लिये पादरी आ पहुँचे । 
केंटरबर्राके पादरीने अन्य पादरियोकेसाथ मिलकर स्तोज्रपाठ किया। और | 


स्क 
१0 «लत 
| 
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भर्मपुस्तकॉमेल थोड़े भजन गायेगये । डन भजनोंका आशय यह था कि राजा. 
इश्वरका अक्षावतार है। और इसलिये राजाको न्याय और नीतिके अनुसार _ 
वर्ना चहिये । एक पादरीने मृत राजाके गुणोंका गान किया | और उनका 


. अनुकरण करनेका राज़कुटंबकों प्रबोध किया । इसके अनंतर राज्य कार्यमँ 
न्याय और सद्ुणोंका बत्तोव करनेंके श्रीमतीको शपथ दियेगये । शपथ देनेंसे 
पूथे ईसाइयोंकी धमपुस्तकमें स जितने भजन रानीको सुनायेगये उनकों उन्होंने 
बहुत ध्यानपूवेक सुना | ताऊके गुणोंका प्रसंग आतेदी श्रीमतीका हृदय भर- 
आया परंतु इससमयपर आंसू गिराना अशुभ समझ, आपन शिर झुका- 
कर आंसुओंको छिपादिया । प्राथना समाप्त होतेही पादरीने रानीके पास 
जाकर कहाः- 
“रानी क्‍या आप झपथलेनेमेँ प्रसत्न हैं व? 
रानी-" हां मैं राजी हूं | ” 
पाद्री-“ क्या आप ग्रेटब्िंटन और आयरहैंडकी प्रजाका और इनके 
अधिकृतराज्यका न्याय और आईनके अनुसार झञासन करनेके 
अंतःकरणसे ज्ञपथ खाना चाहती हैं ! ” 
रानी-( विनीत भावसे )-“ हां में ऐसाही करनेका प्रण करती हूं | ” 


पाद्री-“क्या आप अपनी शक्ति, बर्ताव और आईनके अनुसार कार्य करनेंमें 


* दयापूर्वक न्याय करेंगी ? ” 
रानी-४ हां 99 


पादरी-“ तब क्या आप अपनी कक्तिके अनुसार ईंश्वरके आईन, और 


प्रोटेस्टैंट धरम नियत नियमोंका पालन करेंगी ? और क्या आप 


पादरियों और गिरजोंकी रक्षा कर उनके स्वत्वॉका पालन करेंगी ? ” 
+ . शानी-( ता पूर्वक, स्पष्टतासे )-४ इन सब बातोंका में प्रणकरती हूं |” 


..._ इतना होतेही छा चैम्बरहैनने रानीके दस्तकमलमें एक तलवार दी 
हापमें लेकर रानीने शा हक और प्रधान पाद 
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के ४ 
| (५०) महारानी विक्टौरियाका चरित्र । 


ज्ञाओंकों में यथान्याय और सदुद्धिस उचितरीतिपर पालन करूंगी | परमे- 

श्वर मेरा सहायकहो” । यह कहकर प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये । फिर उसका 
चुंबनकर घुटने टेककर प्रणाम किया और गिरजेंके गायकॉंने ईश्वरकी स्तुति 
और रानीकी विजयका गान आरंभ किया ! 


धर्मकार्यकी समाप्ति होनेपर राजकीय कार्य आरंभहुए। रानीने राजा एडबर्डकी 
कुरसीपर आसनलिया । चार नाइट आफ गार्टर पदवीवाले सरदारोंने एक सुवर्ण 
मय वख््रके चारोंकोंने पकड़कर श्रीमतीपर छायाकी । वेस्टमिन्स्टरके पादरीने 
एक तेल्भरा पात्र उठाकर उसमेंसे स॒गंधित तैछ एक चमचेमें लिया और उसे 
श्रीमतीके ज्षिरपर डालकर डसकी आक्राति क्रूस ( ईसा पैगंबरके फांसी चढ़ने 
का चिह्न ) कीसी बनाकर कहा-“जैसे राजा, पादरी और पैगंबरोंका अभिषेक 
इआथा डर्साप्कारसे तेरा हुआढे । सोलोमनने जेडोकके राजाका जैसे 
अभिषेक कियाथा उसी तरहसे पतित्र तेलसे तेरा हुआ है । परमेश्वरने 
आज्ञीवोद देकर इसलछोककी रक्षा करनेंके लिये तुझकों योग्य गिनाहै । यहां त॒ 
पिता पुत्र और पतित्रात्माके नामसे राज्यकर” इसकेबाद राजमुकुट और राजदंड 
प्रदान करनेके लिये मंडपमेंसे सात पादरियोने मिलकर दोनोंको उठाया । मुकुट 
रानीकों पहनायाणया । पहनतेही “ईश्वर रानीकी रक्षाकरे” के गानसे गिरजा 
गैजडठा । अमीर उमराव और उनकी खियोंने राजमुकुटके ननरें की । घंटानाद 
होतेही एक साथ तोपोंकी गर्जना होनेलगी ॥ 

एक नार्वेनिवासिनी ख्रीने वहांसे हाथका सहारा देकर रानीको उठाया । श्रीमती 
अब जाकर मुख्य सिंहासनपर विराजीं । उनके हाथमें प्रथम बायब॒ल और 
फिर राजदंड रक्खा गया । दंड हाथमें आंतेही एक २ करके सब छाड लोगोंने 
श्रीमतीके पास जाकर सदा राजभक्त रहनेंके शपथ खाये और रानीके अुकुटपर 
हाथ लगाय बायबलूपर चुबंन करने बाद अपनी२ जगहपर आ बैंठे । वृद्ध छा्ड 
रोलीं अभिवंदनके लिये रानीके पास आते २ गिरनेछंगे तब श्रीमतीने सहारादे- 
उनको उठाया । इसकायके समाप्त होतेही गिरजेके गायक लोगोंको पदक दियेगये। 
सुंदरगीत और वाययके मध्यमें नारफाकके डब्नकने श्रीमतीके हाथमें दोराजदंड रक़खे 

अंत्मे रानी, प्रधान पादरी ( केंटर वर्शके आर्चविज्ञप )और छाड्डचेंबरलेन 
को लेकर; मंडपमेंगई। वहां श्रीमतीकों बाइबल सुनायागया। रानीने सोनेकी मुद्रा 
ऑसे भरीहुई एकथैली भेटकी । राज्यका असलमुकुट उतारकर अपना नवीन 
उकुट झिरपर धारण किया । वहांसे उठकर रानी राजा एडवर्डके गिरजेंमे गई । 


अथम भांग । (४९४३ 


करयरिचरावर दैमेपी के करिमेमलेजीमती पफ़नईभो परत छोनेकि आपको 





हर्षनादसे उन्हें बिलकुल थकावट मालूम न हुई और यह बराबर राजभक्त 


प्रज्ञाकों सलाम करके उन्हें धन्यवाद देंनेंमे न हटीं। और कार्य समाप्तकर, जिस 
तरह आईं थीं उसीतरह राजमार्गमें होकर पीछी अपने निवास स्थानपर पधारीं । 
मार्गमँ रानीका जय जयकार होने लगा । 


उसी रातको डब्यूक आफू वेलिंग्ननें एक बाल दिया । नगरमें आतिश्ञ- 


बाजीकी ध्रममची। नगरमें बडी भव्य रोशनी हुई और कितनेहीं दिनोंतक जब 
श्रीमती बाहर निकलती तबही छोंग उनपर पुष्पवृष्टि करतेरहे | राज्याभिषेकके 
कार्यमें ६९४२१० ॥|- )४ खर्च हुआ । चौथे जाजके समय दह्छाख रुपये 
व्यय हुए ये । रानीसे लोगोंकी भर्फ्ति इतनी बढ़गई था कि एक स्का्टलेंड वासीं 
मनुष्य श्रामतीका हस्त चुंबन करने आया और चंबन करर के श्रीमतीको सताने 
लगा और जबतक राजकमैचारीने उसे वहांसे न हटाया वह न डिगा। चार दिनतक 
हाइड़ू पाकैमें मेला हुआ । नगरके नाटक और मेले तमाझे रानीकी आज्ञासे 
दर्शकोंके लिये विना म॒ल्य खुले रक्खे गये । राज्यघरमें इसका महोत्सव हुआ | 

इस उत्सवके थेंडिकाल पीछे एकदिन श्रीमती राजकीय गार्डीमें चढ़कर 
कहींकों जारहीं थीं। मागहीमें एक मनुष्य भीडमेंस निकलकर रानीके मुख 
पर एक पत्र फेंककर भागा । अपराधी पकड़ लिया गया । और स्वल्पदंडके 
पश्चात्‌ उसकी छुट्टी हुई । उन दिनोंमें इसप्रकारकी अनेक घटनायें हुई परंतु 
उनका यहां उछेख करना आवश्यक नहीं है । केवछ एकबातही ऐसी हुई है 
जिससे चित्तको हँसी आयें विना नहीं रहती | एक बार श्रीमती हांइडू पार्कके 
बांगमैं टहक्ल रही थी । इतनेमें एक व्यक्ति घोड़ा दौडाता हुआ कभी हंसता 
और कभी तरह २ के संकेत करता हुआ इधर उधर घूमने छगा । कनैल केपें- 
डिझनें इंस पकड़कर पुलिसके हवाले किया और वहां उसपर ५ पौंड दंड हुआ 
और २०० पौंडकीं दो जमानतें लीं गई ॥ 


अध्याय ३. 
शयन ग्रहका जाल । 


. पट्टामिषिककी ध्रमधाम समाप्त होनेंके बाद कुछ कालतक सब काम झ्ञांति 
: प्वेक चलता रहा। एकाएक राज्य प्रबंधमं गड़बड़ खड़ी हुई । केनाडामें युद्धकी 





संभावना हुई । इंग्लैंडमें असंतोष फैलनेलगा और प्रधान मंडलूपरसे प्रजाका _ 
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और वहीं नास्ता लेती थीं | मत्येक कामक कागजोंकी वह स्वयं जांच करतीं 
और दिनके ग्यारह बजे ला्ड मेलबोन वहां आकर आवश्यक कागज पेश कर- 
ते थे । दिनके दोबजे लार्ड मेलबोनेको साथ लेकर घोड़ा दौडाने जाती और 
ल्लौटनेपर बालकोंसे ठठोल करने और गाने बजानेमें समय विताती थीं । रात्रि- 
भोजनके समय लाड्ड मेलबोर्न और एमेशिकाके प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित 
रहते थे । रात्रिके ग्यारह बजे सोनेंसे पृ अपने घरबारकी रिपोर्ट सुनती और 
बाद सुखकी निद्रा लेती थीं ॥ 

यद्यपि छार्ड मेलबोनकी सम्माति और बर्त्तावकों श्रीमती बहुत पसंद 
करती थीं और उन्‍्हींके कथनानुसार चल्ततीं थीं. और उनके समान श्रीमतीके 
लिये कोई उत्तम और न्यायी मंत्री न था परंतु यह बात उनके विरोधियोंको 
बुरी छगती थीं और इसीलिये वे कहा करतेंथे कि रानी मेलबोनके हाथकी 
गुडियांहै और जिस दिन वह कामसे अलगहोंगे रानीको प्रबंध करनेमें बड़ी कठि- 
नता पड़ैगी । केनेडाके युद्ध और मेलबोनैपर पार्लियामेटकी आज्ंका के कारण 
पार्लियामेंटमें गड़बड़ मचगई। लाड़ मेलबोन ने ७ मई सत्१८ ३५ ई० को इस्तीफा 
- दैदिया। श्रीमतीने सर राब्ट पीलछको प्रधान अमात्य बनाया। उसी समय नवीन 
प्रधानने कहा कि नवीनमंत्रिमंडलपर विश्वास प्रकट करनेकेलिये अपनी कितनीही 
सहेलियोंको पदच्युत करदाजये । ये सहेलियां छा्ड मेलबोनिके पक्षकी थीं। इससे 
बात बढ़गई । सरराबर्ट पीलने इस विषयमें एक चाल कीथी । चाल व्यर्थ गई । 
उसी दिनसे इस चालका नाम “शझयनगृहका जाल ( 800 ०0ब्राग०छ० छ० )7 
प्रसिद्ध होगया | इस चाल्में ड्यूक आफ्‌ हछिंगट भी संयुक्त थे । इसका नाम 
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दि 

तो क्या मैं उन्हें दूसरे पश्षके कहनेंस निकाल देती/स्मरणरक्खो कि में छाड़े मेल- 
बोनेके लिये आपकों कुछ कहनें न दूंगी। ” "हज 3०३7/ किम 

यह बात पुराने मंत्रिमडलकों विदित हुई । वे लोग लाड्ड मेलबोनके यहां इकट्ठे._ 
हुए । इसविषयमें श्रीमतीका एकपत्रमेलबोनके नाम गया जिसमें लिखाथा कि... 
“आप किसी बातका डर नकरें। में सब बातें शांतचित्तते सुतंगी | आजबे._ 
छोग मेरी सखियोंकों निकलवा देना चाहते हैं।कल्ह मेरी नौकरनियोंको निकालना 
चाहँगे । वे छोग मुझ अबोध बालिकाकी तरह सिखाना चाहते हैं । परंतु में उन्हें 
बतलादूँगी कि मैं इग्लेंडकी स्वामीनी है ।” मेलबोने पत्र पढेतेही उछल पड़े । उहोने 
अपने मित्रोंसे कहा कि“ रानी एलिजावेयसे भी अधिक दृढ और सप्तम हेनरीसि 
अधिक शक्तिमती हैं ।” पीलने रानीकी दृढतां देखकर नवीनमंत्रिमंडल संगठन 
करनेका विचार उठा रक्खा । कानोकान नगरमें बात फैलतेही रानीकी मृक्तकंठ 
से प्रशंसा होनेलगी । लिबरछ और कैसवेटिवद्कमें आपसकी लड़ाई मचगई । 
पीछने फिर सहचरियोंको नहीं बरन करएकको अलग करनेका अनुरोध किया | 
रानीने स्पष्टकहदिया कि-'“मैं छा मेलबेनसे कदापि अछग न होऊंगी,वह मुझे 
कभी बुरी सम्मति नंदेंगे और उनका त्याग मुझसे कभा न होंसकैगा “इस विवाद 
का परिणाम यह हुआ कि पीलके दलने इस्तीफा दिया और भलबोने फिर प्रधान 
अमात्य हुए ॥ का 

देसी दृठता और बुद्धिमानीसे उन्होंने मँत्रिवगंका दमन कर उनसे विजय 
पाया । राजकर्मचारियोंमें उनका आतंक फैलगया और प्रजाकी भक्ति दिन २ 
बढ़ने लगी ॥ 









अध्याय १४. 


राजकुमार एलबर्ट से प्रणय । 

जिस शुभसंवत्सरमें रानी विक्टोरियाका जन्महु आथा टसीमें अथौत्‌ २ ६अगस्त- 

सन्‌ १८१९ ६० को सैक्सकोबग और ज्षेल्फील्डके ढश्यकके पुत्र राजकुमार एलबर्ट 
का जन्महुआ । इनका जन्मस्थान सेसन्यू कोबर्गस चारमीछ है | यहां व्यूक उष्ण ._ 
< क्ालमें निवासकिया करते ये । यह उन सैक्सन लोगेकि वक्ञधर थे जिन्होंने. 
“ अपने देझ्षकी स्वतंत्रताको जम्मेनीवाल्लोके आक्रमणसे बचानेमें नामकर म्रोप 
के इतिहासकी बीरमंडलीमें स्थान पाया था। इनके दोबड़े भाईये | फ हु 
इनके जस्मेके पश्चात्‌ इनके पिता माता में परस्परका मनमुटाव होगया जिसका... 
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के 


परिणाम यह हुआ कि देनोंने विवाहबंधन तोड़दिया । और इसलिये राजकु- 
मार एलबर्टेकों माताका संग त्यागकर पिताके पास रहनापड़ा।यहबाल्यवस्थासे ही को 
मल, सुंदर, अक्ञक्त और तीक्ष्ण बुद्धिमान तथा चतुर थे। इनकी दादीने इनका पालन 
पाषण किया था । छः वर्षकी उमरसे इन्होंने अपनी डायरी लिखना आरंभ 
करदियाथा । डायरीमें एक दिन लिखा कि “आज खेल कृदमें दिन बिताया 
और बड़े भाईकों कुइती मारी” दूसरे दिन “द्वारखाई परंतु कक फिर लड़ना” 
लिखा । राजकुमार चपलछ और वीर थे | छः वर्षेके वयसे इनकी अज्ञक्ति जाती 
रही थी। एलबर्टकी दादीने बचपनेसहा इनकेसाथ विक्‍्टोरियाका भल जोल 
करादिया था । एलबर्टकी दादी कोबगैकी ड्चेजू अथीत्‌ रानी विक्‍टोरियाकी 
माता डचेज्ञ आफकेंटकी माता अथीत्‌ विक्टोरियाकी नानी थी। तरुण राजकुमार 
को नानाप्रकारकी शिक्षा दीगई और पंद्रह वर्षकी उमरमें वह बढ़े पुरुष 
गिने जानेलगें । राजकुमार जिस समय बारहवर्षका हुए इनकी दादीका देहांत 
होगया । इन्होंने साइंस, साहित्य, राजनीति, संगीत, और नानाशाख्रोंमें अच्छी 
योग्यता प्राप्तकर देशाटन किया | होलँंड, जमैनी, आस्ट्रिया और इंग्लैंडके प्रवासमे 
इनकी बुद्धि खिल निकली । बेरन स्टाकमरके साथ इन्होंने इटाली और स्विट- 
जर हैंडका अवलोकन किया।इससे पूर्व यह बोनगरंमे पूणे शिक्षा समाप्त कर चुके थे। 
अलजियमंके राजा एलवरटका विक्टोरियासे विवाह करनेकी बहुत दिनसे इच्छा 
रखतेंये किन्तु ईंग्लैंडेक राजा चौथे विल्ियमने यह बात स्वीकार नहीं की थी। 
उससमय रानी विक्टोरियास विवाहकरनेंके पांच उम्मेदवारथे किन्तु उन्होंने 


निश्चय कर लियाथा कि “जो विवाह करूंगी तो प्योर एलबर्टेसही ॥” 











प्रमभाग।...... (५७) 
सन्‌ १८३९ ६० के वसंतकतुमें एकदिन राजकुमार आखेट करने गये थे । 
एरनवर्ग स्थानके अपने कमरेंमें राजकुमारने लौटतेही अपनी बहन ( फ़ूफीकी _ 
लड़की ) विक्टोरिकाया चित्र देखा । जैसे पूर्णिमाका चंद्रमा राहुसे ग्रसागयाहों 
जैसे हरिण मिल्लिनियोंके गानपर मोहित होगयेहों और जिसतरह प्रणय सुखकों ._ 
न जाननेवाले अज्ञान यौवनक पुरुषके चित्तपटलूपर प्रथमवार प्रियतमांके दशनका 
सैस्कार हुआहो उसी तरह राजकुमार उस नित्रपटमें रानी विकटोरियाका मैंदर.| 
ससक्‍यान और मदभरी चितवन देखकर पानी होगये । मंत्रमुग्ध सपकी तरह 
एलबर्ट कभी आँखें बंद करत कभी अंगडाई लेते, कभी लज्जित होते और कभी 
प्रेमके अगाधसमुद्रमें गोंते लेते | राजकुमार जिससमय बाहरगये उनके महल्ूमें 
विक्टोरियाका चित्र नथा । रानी विक्टोरियाकी आज्ञास सेवकोंने चित्र ऐसही 
ढंगेसे अवसर साधकर रक्‍्खा था “जिससे थके हुए राजकुमारकी बाहरसे आनेमें 
एकाएक दृष्टिपंडे।रानीकी युक्तिका प्रणयमें बहुत कुछ प्रभावहुआ। सैरसे थंके हुए राज- 
कुमारके चित्तमें रानीकी मोहिनीमूर्तिने इसप्रंकार निवास करलिया जैसे मर्तिकोहृदय 
में स्थान देनेंके लिये थकाकर उनके शरीरके बंधन ठीले कियेगये हों । चित्रके 

साथही राजकुमारकों रानी विक्टोरियाका एक पत्र मिला । पत्रमें इंग्लेंड जाने- - 
का निमंत्रेण पाकर अपने ज्येष्ठ बंधु अर्नेस्टके साथ इंग्लैंडकों प्रयाण किया । 
और वहां पहुंचकर विंडसरके राजप्रासादमें डेरा दिया ॥ 
डस समयकी रूपलावण्यता देखकर रानी विक्टोरियाका चित्त एलबटे में 
जाबसा । उन्होंने अपने मामा लियोपोल्डको लिखा-“ एलबंटेका सौंदय 
चित्ताकर्षक है । वह परमप्रीतिवद्धक और सुंदर है । थोड़ेमें यही कहनाहै कि 
बड़ाही मनमोहन है । ” इतना लिखते २ रानीकों बोध हुआ कि मेरे हार्दिक 
बिचार अनवसर पर प्रकट हुए जांतेंहँ इस लिये उन्होंने पत्रेक अंतमे लिखा 
_ कि-“ दोनों भाई मिलनसार हैं | दोनो इंग्हैंडमें रहें तो बहुत अच्छाहों | ” 
जबतक लछंडनमें राजकुमार एलबर्ट रहे रानी नित्य उनसे मिलाकरतीं थीं। 
. राज माता और लाड़े मेलबोनको साथ लेकर दोनों नित्य वायुंसवनकों जाते 
नित्य सायंकाछकों साथ भोजन करते जौर सप्ताहमें तीन बार नाच होता 
जिनमें रानी अन्य राजपुरुषोंकों छोड़कर राजकुमार एलबर्टके साथ नाचतीं | हे] 











+ 22220 20220 (66250 2, #व.5 55-58 कह 27 | 


'क्का निश्चयहोगया जबतक राजकुमार इंग्लैंड रहें रानीने उनके साथ रारन- 
पे का बतांव ने किया किन्त जैसे एक साधारणस्रीका साधारण पुरुषके साथ 


इस समागम्मं रानीने राजकुमारकी इच्छाकी टटोल करनेकेलिये एक- 
दिन उनसे ५छा-“आप इग्लेंडकों कैसा चाहते हैं ! ” इसके उत्तरमें राजकुमा- 
रने कहा-“ बहुतही अधिक ” पार रानीने क़िर पछा-“ आप इंग्लैंडमें 
रहना पसंद करतेंहें ? ” यह बात पंछतें समय रानीकी आंखेंनीची, चित्त स्थाकेत 
और श्ञरीरमें सनसनाहटथी । राजकुमार सनतेही दंग होगये । प्रेमाकुल होकर 
उन्होंने कहा-“निः सैरेह”-सुनतेही रानी बोली-“तब यहांका निवास करना 
आपके ही हाथ है” इतना कहकर अपने प्रियतमको नेत्रवाणसे बद्धकर रानी 
बहांसे सटकर्गई । 

अ्रणयका आरंभ पुरुषकी ओरसे होताहै । परुपही ख्रीका इसकार्यके लिये 
शार्थी होताहै किन्त॒ इस प्रणयमें विपरीतता हुई । प्रणयके पृंबे ग्लो- 
सेस्टरकी ड्चेज़ रानीसे मिलनेगई। उससे रानीने कहाकि"मेंही अपनाविचार कछ 
प्रकट करूंगी” लेडीने रानीकी हँसी की । कहनेलगी- यह बात ख्रीजातिके 
हृदय की गंभीरताके विहद्व है।' रानीबोली-“मैं ने इससेभी अधिक निर्बेछतताका 
कार्य कियाहै ।” लेडीने पंछा-« वहक्याहै?” रानी-“वह यही है कि मैंने अपना 
सन राजकुमार एलबर्टको देतिया है ॥» 

हक आस अनजीकियज 


अध्याय १५ 
प्रणयका प्रकाश । 


१५अक्टूबर सन्‌ ३९ ६० का प्रभात राजकुमार एलबर्ट केलिये सप्रभातथा । 
“राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन छोक जाके बसे ते तेरे आधीन। के 
सी कविके इस मर्म वाक्यकी सत्यता करनेकेलिये राजराजेश्वरी विक्टोरिया राजकु- ५ 
मार एलबटेको उसदिन अपना प्राणेश्वर बनाना चाहती थीं। राजकुमार दुफहरको 
आखेटसे छौटे । महलूमें घुसतेही रानीने उनको निमंत्रणदिया। राजकुमार दबे- 
पराव॑ रानके भवनमें गये । डस समय रानी अकेली थीं । प्रियतम 
प्रियतमाके प्रथम सैयोगसमयमें जैसे दोनों अवाक्रहतेहें, जैसे दोनोंके हृदयकी बातें 


अथम भांग । (७) ॥ 
कंज़सके धनकी तरह बाहर नहीं निकलतींहें उसीतरह परस्पर प्रेमाहाप नहुआ।._ 


रानीनेहीं प्रथम प्रेमका बाजडाला था और रानीहों पौंदेको उगानेमैं समयेहुई । 
अपने मनकी बात प्रकोशितकर रानीते ख्रीत्य नहीं किन्तु राज्यत्वका ज्ौय सै- 
पॉदेनाकैया । टूटें फूटे शद्घोंमें रानीमे अपनी इच्छा सुनाई । जिस हस्तकमलूका 
चुंबन करनेके लिये बढ़ेर अमीर तरसते और अपनी ज्ञोभा समझतेहें,जो शत दंड 
धारणकर शत्रुका दमन करने; दुराचारियोंकों दण्डदेने और सजनोंकी रक्षाके 
लिये पुरुषके कठोर हस्तसेभी कठोर वह अपनी कठोरता कुलिश 
को प्रदानकर पृष्पसमान कोमलता धारण करता हुआ प्रियतमके हाथमें जापहुँचा 
कही हाथ आजएक अबल्ा वास्तवमें बलहीना खीका हाथ होंग्या।जिस मस्तकपर 
राजम॒क़ंट धारण होताहै जिसके आगे बड़े२राजा महाराजा शिर नमातेंहें वही शिर 
शरीरकी सनसनाहट और हृदय कैपके साथ प्रियतमके कंघेपर पहुँचा। और एक राज- 
राजेश्वरीने राजकुमारके हृदयमंडलमें निवासकर भूमंडलपर राज्य विस्तृत करनेकी 
प्रतिज्ञाक साथही अपने हृदयमंदिरका राज्य राजकुमारकों देदिया मानों रानी- 
के हृदयंके साथही ब्रिटिश्ञ साम्राज्यके राजकुमार राजा बनगये | यह समय 
बडा अद्भुत था । जो छोग प्रणणयकी कसौटीमें कसेगयेहें उनके अतिरिक्त इस 
सुखको जाननेकी झाक्ति किसीमें नहीं है ॥ 


रानीके प्रियमित्र बेरन स्टाकमोरस थोडेसमय पूर्व रानीने कहाथा।कि “अभी 
कुछ वर्षोतक मैं विवाह करना नहीं चाहती हूं।” इसप्रतिज्ञा भंग होनेसे डरते २ 
रानीने उसे एक पत्र लिखा:ः-“मैं अपने अपराधके लिये आपको क्‍या लिखे । 
कुछ नहीं जानती हूं । पर॑तु मुझ आशा है कि आप इसबातको क्षमाकरेंगे । एलबर्ट 
नेमेरा हृदयजीतलियांदै । आज प्रातःकाल सब ठहराव होगयांदे | मुझे निश्रय है कि 
डनसे मुझे और मुझसे उन्हें अवश्य सुखहीगा।” इसीतरह राजकुमारने अपनी 
दादीकों यह पत्र लिखाः-रानीने मुझकों अपने पास एकाँत बुलाकर परम 
प्रीतिपवैंक कहाकि “आपने मेरा हृदय जीतालिया है । और जो मेरे आप जन्म 
संगाती बननेमेँ हानि डठा । वेंती में आपको सुखदेनेमें तत्पर हूं क्योंकि वह मानती 
कैक्के मैं उनसे संबंध करनेमें अपने सुखको हानि पहुँचाता हूँ।और उनका कथन यह 
कर कण योग्य नहीं हैं | उनके प्रेम मय संभाषणने मेरे ऊपर जादू 
ही विवलगया | और मैंने अपना आप उनके अर्पण करदिया” 

* कहाथा कि “मेरेलिये मेरे एलबर्टने बहुत हानि उठाईँदँं । ? 
यह बात आजनक है । आश्र्य इसबातका कि एक देशकी + 


न न 
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९ 62%) महारानी विक्णरियाका चरित्र । 


हि 
मनुष्यका पाणिग्रहण करे उसकी इस विवाहसे हानि क्योंकरहुई। परंतु रानीका 
कथन यह था कि उन्होंने मेरेलिय अपना घरबार, देश, माता पिता छोड़कर बि- 
देझ़में निवास किया है। और साथहों उनको एक अपरिचित राज्यकाबोझा 
डठाना पढ़ा दे । इसके सिवाय खीका संताषकर उसका समाश्रासन करना अछग 
है । इससंयोगसे पीछे जितने दिन राजकुमार लंडनमें रहे दोनोंने बहुतहीसुख 
से काल यापन किया। थोढ़े समयके अनन्तर राजकुमारने स्वदेशकी गमन किया ॥ 
छोगोंमें ऐसी गप्प ठड़ी कि रानीने इससंबंधकी बात पहलेसे किसीको नहीं 
जेतलाई यहांतक कि लार्ड मेलबोनैकोभी इसकी खबर न हुई परंतु रानीकी दिन 
चर्यामें लिखाहै कि सगाईके प्रथम दिन अर्थात्‌ १४ अक्टूबरको रानीने मेलबोनसे 
कहाथा । मेल्बोने सनकर बहुतप्रसन्न हुए और उन्होंने कह्ाकि“ इतना स्मरण 
राखिये कि ख्री किसीभी स्थल और स्थितिमें अकेली ज्ञोभा नहीं पाती है। आपको 
इस कार्यसे बहुत सुख होगा। ” 


बेछजियमके राजा इस संबंधमें बहुत अनुराग रखते थे । उन्होंने इस बातके 
समाचार पाने प॒व रानी विक्‍्टीरियाकों लिखा थाकि “जैंस २ आपका इसके साथ 
सहवास बढ़ता जायगा आप उसको अधिक २ पसंद करने लगेंगीं। एलबर्ट 
थाग्य साथींढे | उसकी रीति भांति, और रहनसहन ऐसा उत्तमहै कि कोईभी 
उससे अलग होना नहीं चाहता । मुझको वह बहुत प्रियंहै। उसे अपने पास रख- 
नेकी बढ़ी उत्कंठा है । वह बड़ाखिलाडी चतुर और शूर है| वह बिना कांटेका 
गुलाब है । ” इसके उत्तरमें रानीने बेलजियमंके राजा लियोपोल्डकों जो उन- 
के मामाथे एक पत्र लिखा:- “ प्रिय मातुल, मेरे हितमें आपका सदाध्यान 
रहता है इसलिये इसपत्रकों पाकर आपको अधिक आननदेहोंगा | मैंने दृढ नि- 
श्रय कर अपने विचार आज प्रातः एलबर्टसे कहदिये हैं । उन्होंने यह आनन्द 
दायक समाचार सुनतेही जो प्रेमदज्शीया उससे मुझे बड़ाहर्ष हुआ है । वह योग्य- 
पतिहें और मुझे आश्ञाहै कि में बहुत सुख पाऊंगी | एलबटे मुझे सबसे अधिक 
प्रिय । और उन्होंने मेंरेलिये जो हानि उठाई है उसका में बदलादूंगी । यह 
वृत्तान्त अर्नेस्टके अतिरिक्त और किसीकों विदित न होना चाहिये क्यों# 
पार्लियामेंट ख़ुछने पूवे में इसबातको प्रकाशित नहीं करसकती | लाड 





अथम भाग । (६१)३ ०] 


जैसे रानी विक्टोरियाकों योग्यवर मिलनेका हपथा उसी तरह एलंबटभी गुण- 
-बती रानीको प्राणेश्वरी पाकर फ़ले अंग नहीं समाते थे। अपनी प्रियतमाका वारंवार_ 
प्यारी विक्टोरियांके नामसे संबोधन करंतेसमय उनके हषेका ठिकाना नहीं रह- 
ता था । उन्होंनेंबैनर स्टाकमारको लिखाथाकि-“ मैं रानीके साथ संबंध करनेसे 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता हूं । ” राजकुमार बढ़े सज्जन, चतुर, और प्रजा 
प्रियथे । थोड़ेही कालके इंग्लैंडनिवासमें उन्होंने लोगोंके मनजीतलिये । उन्होंने 
स्वय॑ कहाथा कि अब में बड़ा अमीर बनूंगा। आपके सन्‍्मान करनेसे मेरी पदवी 
बंढ़ेगी। उनका दूसरी मातासे यह उल्लेख था कि मैंने अपने जीवनमेँ अनंत जनपर 
डपकार करना निश्चय किया है । इससे मुझे बहुत कुछ सहायता मिलेगी | ” 

सुखप्वेक रंंडनमें निवास करनेबाद जब १४ नवंबरकों राजकुमार एलबर्ट 
अपने भाई सहित बिदाहुए तो रानीको पतिवियोगका प्रथमवार असह्यदुःखहुआ॥ 

सँयोगके अंतमें वियोग और सुखके अंतमें दुःख होता है । अनेक सप्ताहतक 
प्रियतमसे प्रेमाछ्ाप करनेके अनन्तर रानीको पतिवियोगका कष्ट हुआ । पतिके 
विदा होतेही उन दोनोंकी आंखोंमें प्रमाश्र बहने रंगे । न अब उनका खेल कूदमें 
दिल छगताथा और न उन्हें गाना नाचना सुहाता था। रानीको दिन रात एलबटै- 
की और एल्बर्टको विक्टोरियाकी लो छगी रहतीथी। एक दूसरेके चित्रोंका 
निरखकर उनका आल्िंगनकर चुंबनकर और चित्रोंसे प्रेमाछापकर काल्यापन 
करने लंगे । रानीने अपनी ताईको लिखाः-“मेरा प्राणवक्ठभ जो दिन रात मेरे 
समीप रहताथा वह मोहिनी मूर्त्ते मुझ छोडकर चलदी । यदि मेरे पंख हों तो में 
उसके पास डडकर एहुंचूं ।” एलबटटने प्यारीको छिखा-“मुझे अनेक आनन्द 
दायक वस्तुएँ मिलती हैं परंतु जिसने मरा मन हरण किया है उसके विना मुझे 
चैन नहीं है ”। इस प्रकारके परस्पर पत्र व्यवहारस वियोग जनित दुःखकों प्रको- 
श्ित कर दोनोंने कालक्षेप किया ॥ 


अध्याय १६ 


पार्लियामेंटकी सम्मति ओर राजकुमारका सत्कार । 


- यद्यपि इंग्लेंडकी प्रजा सामाजिक बातोंमे स्वतंत्रहै। स्री और पुरुषकों विषा- 
हंके लिये किसीकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती है परंतु राजराजैश्वरी 

विक्टोरियाकों अपना संबंध राजकुमार एलब्ेसे करने पूर्व पार्कैयामेंटसे आज्ञा. 
छेनी पड़ी । रानी अपनी माता सद्दित विंडसर केसछसे चलकर बकिंगहाम ._ 
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(६२) महारानी विक्टोरियांका चरित्र । 


राजमंहलमें आई और २३ नवंबरको अपना मंत्रिमंडल इकट्ठा किया । 
वहांपर वृद्धपुरुषोके समक्ष एक सुंवतीकां पतिके विषयमें वार्त्ताछाप करना 
ब्लियोंकी स्वाभाविक लजा प्रियताके विरुद्भथा । रानीकी भी इसी कारणसे थोड़ी 
देरतक हिम्मत नहुई। पार्लियामेंटकी आज्ञा विना रानी इसकार्यकों कर नहीं सकती 
थीं। प्रियतमका प्रेम उनकी आतुर किये डालता था। छजांके किंवाड जिह्नाको प्रेम 
संवाद प्रकाशित करनेंसे रोकते थे । अंतमें दबा जबानसे रानीने अपने विचार प्रकट 
किये। रानी उससमय हीरेअंडी पहुंचीमें राजकुमारका चित्र धारणकिये थीं । चित्रने 
पतिके प्रेमकी यांद दिलाई । लज्ञाकों दबाकर नीचा शिर किये हुए कंपित बदनसे 
रानीने कहा। इस विषयमें रानीने स्वयं अपनी दिनचयों में लिखाहै यह लेख 
रानीके हृदयके भावकों प्रकाशित करताहै । उसमें लिखा है कि-“मैं ठीक 
दोबजे सभामें गई। मुझे कुछ खबर नहीं है कि वहां कौन २ था । ला्डमेलबोने स- 
जलेनेत्रोंसे मेरी ओर देखरहा था । वह दूर था । थोरिसे में मेंने अपना प्रस्ताव पढ़ 
सुनाया | उससमय मेरा सवीग कांपताथा । परंतु पढ़नेमें मेंने किंचित्‌ भी भलनहीं 
की । लार्ड लैंसडाउनने कहाकि इसबातको मुद्रित करानाचाहिये। में तरंतही राज 
भवन छोड़कर चलीगई | इसकार्यमें दो तीन मिनटसे अधिक न लगे होंगे” रानीका 
प्रस्ताव यह था:-“मैंने इससमय आप लोकोंको एककार्यकी स़चना देनेकेलिये जिस- 
स॒ मेरी प्रजाकी भलाई और मेरे भविष्यत्‌ आावनका घनिष्ट संबंध है, बुलाया है । 
सेक्‍्सकोव्ग और गोथांके राजकुमार एलबर्टके पाणिग्रहण करनेका मैंने संकल्प 
किया है । इस भावी संबंधके लिये मैंने अच्छी तरहसे विचार करलिया है। औरें 
मुझे दृटनिश्चय है कि परमेश्वरकी कृपासे इसकार्यमें मुझको घरूबातोंमें सुख होगा और 
देज्ञका छाभ होगा । मैंने इस प्रस्तावकों आपलोगोंकों शीघ्रही सुनादेना उचित 
समझाहै क्योंकि आप लोग एक ऐसे आवश्यक कार्यपर जो मेरे और मेरें- 
राज्यकेलिये परम आवश्यक है विचार करलें । और मुझे भरोसाहै कि यह कार्य 
भरी प्रिय प्रजाकों स्वीकृत होगा”। इस प्रस्तावके प्रकाशित करनेके साथही वह 
अपनी प्यारी प्रजाको न भूल्लीं । उन्होंने अपने जेबखचेसे मेनोर हालमें बंदीगृह 
अक्त अनाथ खस्त्रियोंकी सहायतामें ५००) रुपया दिया । 

१६ जनवरी सन्‌ १९४० ई० को राजरीतिके अनुसार श्रीमतीने स्वयं उपस्थित 
होकर पार्लेयांमेंट खोली । ऐसा जनरंव था कि अपनी चाची हेस होमबर्गकी लेंड- 
अवाइनकी म॒त्युके कारण श्रीमती स्वयं उपस्थित नहोसकेंगी परंतु यह बात असत्य 
हुई । इस विवाहसे प्रजाकी बहुत हपे हुआ क्योंकि उसे निश्नयथा कि यह संबंध प्रेमका 


अथम भाग । | (६३.) ; 


परिणाम है। राजकीय प्रप॑चेस नहीं हुआ है। पार्लियामेंटमें रानीका जो इस विषयममें 
व्याख्यान हुआ उसमें यह कहागयाकि “मैंने आप लोगोंकों पहले सूचित कर 
दियांहै कि में अपना विवाह राजकुमार एलबर्टसे करना निश्चयकस्चुकीहूं। ईश्वरसे 
प्राथना है कि वह इस जोड़ाकी वह बदी करै और इससे मेरी घरेलू सुख और प्रजाके 
छामका कतंव्यसाधन करनेको शक्ति प्रदान करै। पार्लियामेंटद्वारा यह मेरा प्रस्ताव 
स्वीकृत होनेपर मुझे अ तीव हे होगा। मुझपर और मेरे कुटुंबके साथ आप लोगोंका 
स्नेह देखकर मुझे विश्वासहै कि आपलोोग राजकुमारके पद और राजसिंहासनकी 
ब्रतिष्ठाके योग्य उनके लिये प्रबन्ध करनेंमे सहायक होंगे ।” पार्लियामैंटने इस प्रस्ताव 
कौ स्वीकार किया । राजकुमार एलबटको “हिज्रायंल हाईनेंस” की उपाधि 
और ब्रिटिश सेनामें 'फील्डमाशैल' दिया | दोनों सभाआओँमें राज- 
कुमारके वार्षिक वेतनके विषयमें २७ जनवरीकों बड़ा विवाद हुआ। छाडे रसलने 
५ छाख रुपया वार्षिक देंनेका प्रस्ताव किया । मिस्टर जोजिफ हृथ्म इस बातके 
विरोधी हुए । उन्होंने कहा कि “२छाख १०हजार देंना चाहिये क्योंकि एक युवा 
व्यक्तिकों लण्डनमें बसाकर ठसे अधिक रुपया देना हानिकारक है ।” 
उनका कथन बहुमतसे अस्वीकार हुआ ! और कनेल सिबथापैकी सम्मति- 
के अनुसार ३ लाख रुपया वार्षिक का ठहराव हुआ । उस अधिवेश्नमें किसीने 
यह प्रश्न किया कि “यदि राजकुमारकों ऋण देना हो तो क्या वह ब्रिटिश कोष- 
से दियाजायगा ९” छाडे रशलने कहा कि-“जिससमय राजकुमार आबा- 
बस्थाकों पहुँचे उन्हें अपनी माताकी ओरसे २४०००) रुप्ये वार्षिककी जागीर 
मिली थी । रानी विक्टोरियासे सम्बन्धहोंनेके साथही राजकुमारने उसमेंसे अपने 
नौकरोंकों पेन्शनदेकर जागीर अपने भाईकों देदी । इसके सिवाय उन्हें किसी 
का देना नहीं है ॥”? 

राजकुमारकी पदवीके विषय पार्कियामेंटमें बहुत वांदानुवाद हुआ । मंत्रि- 
मण्डलने श्रीमानकों “प्रिंसआफ्‌ वेल्स” का पद देना चाहा । परन्तु इसकार्यसे 
युवराजके स्वत्त्वोंमें आवात पहुँचनेकी सम्भावना थी | इस कारण रानीने यह 
बात स्वीकार न की । पार्लियामेंट पद्वीके विषयमें बड़ी हछचल मची । प्राचीन 
उदाहरण देखनेंके लिये पुरानी पोथियां देखीगई । परन्तु कहींपर कुछ पता ने 


चला | सभाने यह कार्य रानीकी इच्छापर छोड़दिया । रानीने आज्ञादी कि , 
दजों केबल मुझसे उतरता रहै ।”” यह बात सबको स्वीकार 


हुईं। और उसीदिनसे राजद्बारमेँ राजकुमारकों रानीके निकट स्थान मिला ॥ 


>फोकंक... 


सह 


वि कक | 


ह ु ऊँ 


) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 
; अध्याय १७. 

दब विवाहोत्सव । 

विवाहंके लिये १० फरवरी नियत हुई । ८ को दक्षिण किनारे से एक जहाजने 
आकर लंगर डाला । किनारेपर उतरकर राजकुमारने अपनी प्राणवकभाके पास 
शंमन किया। उन्होंने प्रथमममेंटमें एक बहमृल्य चडामाणि मेंट किया। प्रेमभरी भेंट पाकर 
आनन्दकी सीमा न रही । ९ फ़रवरीको रविवार था। राजकुमारने दिनभर रानीके 
लोगोंसे मिलने मेटनैंस बिताया | उनके मेलजोल और सद्व्यवहारसे राज 
कुटुम्बको बड़ा हपे हुआ । रात्रि के ग्यारह बजे अपनी दुलहिनका अंतिम- 
बार अकेली छोड़कर राजकुमार अपने घर गये । सत्रि दोनोंकी डत्कंठा, हर्ष 
भावी सुखंक विचार, समागमकी तरंगें और प्रेमसकल्पोंम बाती । प्रातःकाल 
सूर्यके प्रकाशंके साथही दोनोंके हृदयकमल विकसित हुए । मंगलकाये की 
सैयारियां होने लगी । परिचारिकॉंकी दौड धूप मची । प्यारी प्रजा विवाहके समय 
की राह देखती;नवीन जोकि दशनकेलिये वरके कामकाज छोडकर हाट बाट गली 
चौराहेपर आ बैठी । किसीने हद्ववढ़ीमें जैसे तैंस अपना काम किया। कोई चूल्हेपर 
'देगची और तवपर रोटो जलती छोडकर उठधाई । मार्ग भीड़से खचाखचभर- 
भया । रसस्‍्ते चछना कठिन हुआ । कई दिन पहलेसे जिनलेगोंने मागेके मकान 
खिड़किया घाछतें इसकार्यकेलिये भार्डेल्ली थीं वे डेटकर आंबैठे । साधा 
रण स्थितिकेलेग. उधर ताकझांक करनेलेग । लोगोंकी खचाखच और 
भीडमें पीठ से पीठ छिलेन परभी कुझछ इतना ही हुआ कि किसीको कुछेभी नोट 
न आई । ड्यूक आफ ताफ़ोकने अपनी सेना सजाकर यथास्थान ला खड़ी की । 
पहले समयमें विवाह सायंकाल अथवा रात्रिको हुआ करता था परन्तु इसवार 
शीति परिवतेनकर दुपहरका समय नियत कियागया । समयसे पृ छम्म सैंडप 
युवक युवतियोंसे भरगया ॥ 








अ्रथम भाग । (४७) ४४ 


ठीक सवाबारह बजे दूछहराज सजधजकर तैयार हुए। राज महल्से बरात 
बिदाहोकर सेंटजम्सके महल्‍्ूमें गई। दूल्हके वस््र विटिशेसनाके फील्डमाहझी- 
ल पदके योग्य ये। साथमें पिता और भाई थे। मंडपमें पहुंचतेही लेगोंने तालियां 
पीटकर रूमाल हिलाये । प्रजाका सत्कार पाकर राजकुमार हर्षित हुए। राजकुमार- 
के गलेमे हीरेका हार और छातीपर रानीके दियहुए दो राजाचिह्न चमकते थे। 
महलमें पहुचने पर सेनाने सलामी उतारी और बाजे बजने छूंगे । और छोगोंने 
“बर राजा बहुत वर्ष जिया ”” का मंगल नादकिया | 


इधर दुलूहिन विक्टोरिया शृंगार सजकर बकिंगहामके महलमसे बिदा हुईं । 
उनके साथ राजमाता और लीजनकी बेरोनेस थीं | दुरूहिनके कानमें रत्नजटित 
एरिंग और गलेमें बहुमूल्य होरेका हार था, हाथमें मोती की चूडियां और झ्षिर 
पर नारंगी रंगकी टोपी थी। श्वेतसाटिनका गौन था जिसपर १० हजार रुपये 
की किनारी छगी थी | इस लहैंगेको बनानेंमें २०० मनुष्य लगे थे और उन्होंने 
आठ मासमेँ इसे तैयार कियाथा इस गौनकेसाथ दुरूहिनका मुखचन्द्र देखकर 
आकाझका चन्द्रमी गौण भासित हुआ ॥ 


रायलचैपलम प्रथम राजकुमार अपने पिता और भाई समेत पहुँचे। उससमय 
उनका वदनकमल हपेसे विकसित था । इतनेहीमें उनकी प्रियतमाकी सवारी आईे। 
दुलहिनके साथ राजकुमारी सोकिया मेटिल्डा और छार्ड मेलबोने थे । लार्डके 
हाथमें राजसी तलवार था और राजमाता पीछे २ चलती थीं। बारह सखियेंनि 
रानीका गौन उठारक्खा था। ये सब लार्ड छोगोंकी कन्यायें थीं। समवयस्का पोडशी 
बाल्गओंके मध्यमें दुल॒हिन तारागणके बीच चंद्रमाके समान देखपडतीं थीं | डस 
दिन रायल चैपल भी खूब सजायागया था। विवाहके लिये गिरजेके बीचोबीच मंडप 
बनायागया था | गिरजा किरमिची मखमलसे मंठा था। मखमलकी किनारें सुनहरी 
थीं | टेबल पर रंगबिरिंगी रकाबियां सजीर्थी | एक ओर पादरियॉके लिये बैठक थीं। 
मंडपके बाई ओर चार सुंदर कुरसियां थीं। उनपर सेक्‍स और केम्ब्रिजके ड्यूक 
राजकुमारी आगस्टा और ग्रोसेस्टरकी डचेजूथीं। मध्यभागका एक विज्ञाल सिंहा- 
सन दलहिनकेलिये था और उनके पासही राज माताकी कुरसी थी। सामनेकी 
दो कुरसियॉमेंसे एकपर राजा चौथे विलियमकी रानी और दूसरीपर दूलह राज थे। 
मंडप्के निकट दो कुरसियां वार दुलृहिनके लिये अलग थीं। इन्दींपर बैठकर विवाह 
कियागया था । गिरजेकी दीवारोंपर राजचिह्न श्ञोभा देरहे थे ॥ 


है 


हल कि 


(६८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
._ गिरजेंमें सबलोग यथास्थान जा बैठे । गिरजेकी सजावट बर दुलूहिनका ठाट 


. और सहेलियोंके सौंदयको देखकर दर्कोके चित्त इंद्रसभाकासा सुख अनुभवकर 


तेथे। केंटरवरीकें आचे बिशपने विवाह आरंभकिया । लंडनका प्रधानपादरी इस 
कमकांडमें सहायक हुआ । वर दुल॒हिन धीरे २ ईश्वरोपासनामें सैयुक्त हुए। 
ईसाईधमके अनुसार काये समाप्त होनेपर केंटरबरीके पादरीने प्रश्न किये। सारा 
कार्य रानी और राजकुमारक नामपर नहीं किंतु एछबट और विक्टोरियाके 


कै. के 
कि विवाहसे पूवे लंडनमें ऐसी गप्पें उडर्ताथीं कि रानी यह विवाह रानी 
बनकर करना चाहती हैं | केंटरवरीके आचविज्ञपने विवाहके पहले दिन उनसे पैंछाकि 
“क्या आप विवाह क्रियामें कुछ लौटफेर करना चाहतीं हैं । ”” रानीने कहा“ नहीं 
कुछ नहीं, मैं रानी बनकर विवाह नहीं करतीहूं किन्तु एक साधारण ख्रीकी तरह 
और इसकारण धर्मके अनुसार सब प्रकारके प्रणकरनेको तैयार हूं ।” इसीके 
अनुसार बड़े पादरीने विवाहके समय पंछा- “रानी, आप अपने पतिकी आज्ञा 
पालन, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, डनके सुख दुःखमें साथ देना, और 
जीवनपर्यत उनकी सहचरी रहना स्वीकार करती हैं ।,, करोड़ों मनुष्योंकी अपनी 
आज्ञांके वज्ञवर्ती करनेवाली प्रभावश्ञालिनी रानीने म्रदुस्वरसे कहा “हाँ करूंगी? 
और स्पष्ट कहदिया कि “मैं अपने पतिका मनहरण करूंगी । ” ब्रिंटिज्ञ रा त्यकी 
नीतेंके अनुसार राजा वा रानी ईश्वर और धर्मके अतिरिक्त किसीका पराधीन नहीं 
है। चांहे जैसी वहांकी ख््रियोंमें स्वतंत्रता होनेपर भी ख्री पतिके अधीन है| अब 
रानीके पति स्वाधीन होनेपर राज नियमका भंग होताथा और इसी कारण छोगोंको 
रसी आज्लंका हुईथी। परंतु रानीने अपनेको पतिके अपणकरनेमे इंश्लैंड राज्यकी 
स्वामिनीपनका गवे नरक्खा । इस बातसे उनकी प्रजावगमें अधिक प्रतिष्ठा हुईं । 
बड़े पादरीने पंछाः-दूछहको दुलहिनका पाणिग्रहण कौन करवावैगा?” । ड्यूक 
आफ संसेक्स कन्यादान करनेपर तैयार हुए । बड़े पाद्रीने दुलहिनका हाथ पक- 
डुकर दूल्हके हाथमें दिया । ईसाई धर्मके कितनेही भजन और कर्मकांडके 


. प्र्चात्‌ दोनोंसे फिर प्रश्न हुए ।रानीने कहाः-“श्रीति करूंगी, संवद्धेन करूंगी और 


पालन करूंगी। ” इस समय इस जोडीकी सुंद्रता अपूपे थी । इसी समय बड़े 
प़ादर्रासे आज्ञा लेकर वरने दुलाहिनके हाथमें एक अंगूठी हम । ततक्षण झंडी 


फहरातेही किले और पाककेमेंसे तोपोंकी वर घराहट आरंभ हुईं । लंडनके यावत॑ 


गिरजाओंके घंटे टनटनाहट करनेलंगे और “चिरजीवो 


आरंभ हुआ । सब लोगोंने आज्ञीवोद दिया । और नगरमें जयजयकार- # 


ब्यात होगया ।_ 





हाथोंका चुंबन किया । अब वरवधू अपनी २ कुरसियेंसे उठकर 
चौथे विलियमकी विधवा रानी ऐडीलेडके पास गये । दलहने रानीके 
हस्तचुंबन किये । दोनोंने पादवदन किये और उन्होंने दोनोंको आशीवाद 
दिया । दोनों परस्पर पाणिग्रहण कियें हुए गिरजेके बाहर निकले । राजमार्गपर 
आतेही प्रजावर्गने रूमाल और टोपियां हिलारकर हषेनाद किया । आशज्ञीवोद 
और स्वागंतके शब्दोंसे गगनंभदी शब्द हुआ । और वर वधूका आननदमें 
मप्न देखकर प्रजाके हपका ठिकाना न रहा # 
वरवध््‌ जब राजमहलमें पहुंचे विवाहका प्रतिज्ञापत्र उपस्थित कियागया। 
राजसिंहासनके कमेरमें जाकर रानीने एलेकूजेड्रिना विक्टोरिया गल्फी और 
राजकुमारने फांसिस एलबर्ट आगस्टस चार्ले एमेन्युएल व्युसिसी के नामसे हस्ताक्षर 
किये । इस पत्रपर ड्यूकआफूससेक्स और उन्तीस अन्य उमरावोंने तथा ड्यूक 
आफ वेलिंगटनने साक्षी की । सेंटजेम्सेक राजमहलमें सवैक्रिया समाप्तहोंनपर 
नवजोड़ी बकिंगहाम गई । 


अध्याय १८ 


विवाहमें भोज । 


विवाह सकुझल होगया । रात्रिमें बकिंगहाम महलमें बहुत बड़ा भोज हुआ । 
इस दावतमे राजकुट्ंब, मंत्रिमंडल,अमीर उमराव और बढ़े २ नागरिक इकट्ठे 
हुए । इस अवसरपर यूरोपियन लोगोंमें एक रोटी बनाईजातींदै जिसे विवाहकी 
रोटी ( १४०१०४४४ ०८७४७ ) कहते हैं । इस विवाहमें वेडिंग केक अद्भुत प्रका- 
रका था । उसका वेरा ९ फ़ुटका था। और उसमें ३॥ मन बोझा था। उसका 
मूल्य १०५०) रुपयेका था । इसकी मोटाई सोलह इंच और ऊंचाई एक फुट थी। 
दलह दु्लहिनके चित्र थे। रानीके चित्रके नीचे स्वामिभक्त कुत्ता था। कुत्ता 
स्वामिभाक्ति प्रकाशित कर रहाथा । रानीके निकट एक कपोतकी जोड़ी थीं । 
इससे पिबाहके पश्चात्‌ संसारसुखका अनुभव होता था । कामदेव ( 0५७ ) 
घुटनेपर बही रखकर विवाहकी रजिस्टरी कररहा था और उसीतरहंके अनेक 





फटा 


फ् 


मई छढ.) महारानी विक्टोस्याका चरित्र | 


गैयें ये । उनके ऊपर ४ और 8 के अंगरेजी अक्षर अंकित थे । इनके 
लिये वहीं कामदेव ख़ेये | इस केकका गुलाबी और नारंजी रंगथा ।_ 

इस अवसरपर रानीकी ओरसे एक २ ब्रच आभूषण सहेलियिंकि मेट किया 
गयाथा । इसकी आकृति एक पक्षीकीसी थीं। पक्षाका शरीर हरेपेन्रेकाथा । नेत्रमें 
रंत्नःचमकतेये । पीठ हीरेकी बनी हुईं थी। पंजोंमें सुवर्ण झलकता था । शेषभागम्में 
मोती चमकरहे थे । यह आंभरण रानीकी विशेष आज्ञांस बनायागयाथा । भों- 
जन समाप्त होनिबाद सायंकालुकों सब मिलकर विडैसरके महलमें गये। मुख्यगा्ीमें 
वर दुरूहिन विराजे । उनके पीछे दूसरी गाडीम राजकुमारके पिता और भाई 
स॒ुज्ञोभित थे।नवीन वरवधूकों अपने प्रकाझसे प्रकाशिव करनेके लिये सूयैनारायणने 
बादलमेंसे निकछकर अपनी अस्तप्राय किरणोंसे आभषणोंकों चमकाया। दंपतिके 
सम्मानकेलिये मारगके मख्य २स्थानोंपर रोशनीकीगईथी । ईटन कालेजकी विचित्र 
ज्ञौभा देखकर दर्शकोंके मनहरण होतिये।कालिजके द्वारपर “विक्टोरिया एलबटैकी 
जोडी चिरजीबी रहो? वाक्य स्वर्णाक्षरोमें दीप्तिमानथा। बिंडसर केसलमे पहुंचते२ 
सारानगर तरह २ और रंग २ की रोझनीसे व्याप्तहआ । डससमय भी दंपति 
को निहारनेके लिये हाट बाट गली बाजार भीड़से भरगया था लोगोंकी जय ध्वनि 
मभैघगजनाका मात करतीथी ॥ 

ठीक सात बजकर बीसमिनटपर दंपति विंडसर केसलकी हाईस्ट्रीटमे पहुंचे । 
धीरें१ घेटानाद होनेलगा । लछोगोंने जयःवनिकी और राजकुमारने हाथका सहारा 
देकर दुलूहिनकों गाड़ी परसे उतारा । रात्रिको राजमाताने १०० जनको 
मोौजन दिया । रानी एडीलेडनें और अन्पान्य उमराओने अलग २ भोजदि- 
ये । नाटकमंडलियोंने सेंतमें नाटक देखानेकेलिय नाटक गृह खोलदियें । 
उस समय लंडन नगर आनन्दपुर्ण था। मानो आनन्दही शरीरधरकर वहाँका ज्ञासन 
करताहो, इसतरह बोध होता था ॥ 


अध्याय १५९. 


सुहागरात और दम्पतिका प्रेम | 


अनेक दिनोंके वियोगके अनन्तर दम्पातिकां संयोग हुआ | ११ फरवरीकी 
रात्रिको दोनोंका प्रथमवार एकान्तवास हुआ । दोनों आनन्दप्रमोदमें दिन 
वितानेलगें। रानीने बेरन स्टाकमोरको पत्र लिखकर अपना आनन्दप्रकट किया। 
“संसारमें राजकुमारसे बढ़कर मुझकों कोई प्रिय नहीं है । वही आतिः 


(00 


के 29 7] 


अथम भाग । ( ७५ ) 


निर्मेह और परम कुछीनहैं । ” यह पत्र १२ फरवरीकों लिखागया थां। इसी- 
दिन राजमाता राजकुमारके पिता और अनेक राजकुटुंबके लोग दम्पतिसे 
मिलने आंये | सबने दोनोंकों विवाहकी बधाई दी । विवाहसे प्रथम मासमें युरोपियन' 
लोग प्रियतमाको साथलेकर विहारकेलिये विदेश जायाकरते हैं। इसे हनीमून 
कहते हैं । भारतवासियोंमें इसप्रकारकी कोई रीति नहीं होती हैं इसीलिये हमने 
इसको सुहागरातके नामसे परिलाक्षित किया है। नव वरवधुकेलिये सुहागरात 
आननन्‍्दका प्रथमदिन है और युरोफ्यिन लोगोंमें हनीमून प्रथममास है। इनका 
प्रथममास साधारणछोगोंका सा न था। यह जोड़ी एक मास राज्यकार्यकी छोड़कर 
बाहर नहीं विचरसकती थी। दोदी दिनके बाद दम्पतिको लण्डन आनापड़ा ॥ 

१८ फरवरीको रानीने बकिंगहामके राजभवनमें सिधारकर पार्लियामेंट 
खोली । सभाने विवाहके हपैमें श्रीमतीकों अभिनन्दनपत्र दिया | उसीदिन लण्डन- 
के पादरी, कार्पोरेशन, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्काटरैंडके गिरजोंकी और- 
के मानपत्र आये । २६ फरवरीको श्रीमतीने अपने प्रियतमकों जी. सी. बी, कीं 
टपाधिद्दी और ११ वीं छाइट ड्रेगन सेनाका अध्यक्ष बनाकर उसका नाम “'प्रिंस- 
एलवबंट हुसास” रक्खा ॥ 

२८ फरवरीकों राजकुमारके पिता कोवर्गके ड््यकने जर्मनीको प्रयाण किया। 
पिठवियोगसे राजकुमारका हृदय भरञ्णया क्योंकि आज ही से पितासे सदाकैं- 
लिये अलग होनेक़ा आरम्भथा । पतिको पितवियोगसे जो दुःख हुआ उसकी 
आंतरिक पीड़ाका रानींने अपनी 'दिनचर्या' में इस तरह वर्णन किया है । 
“पतिने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है इसलिये तम मेरे आन्तरिक 
दुःखकों नहीं जानसकती हो । मेरा बालवय बड़ा सुखसे बीता था । अब उनके 
पांस केवल अर्नेस्टही है । वही पिताकी आंखोंका तारा है । परन्तु याँदे मैं 
आजकलकी तरह प्रियतमका प्रेम सम्पादन करनेमें समर्थ होसकंगी तो मेरा 
परम सौभाग्य है। ओहो | मेरे प्रियपतिकेलियें यह कैसा कठिन समय है | 
उसने पिता, भाई, मित्र और देझ़को मेरें-केवल मेरेही लिये छोड़दिया । 
ईश्वरकी कृपासे मेँ सुखी, अपने प्रियपतिको सुखी करनेकेलिये बहुतही सखी होऊं । 
जहांतक मुझसे होसकैगा में उसे प्रसन्न करूंगी |” थोड़े काल पीछे जब 
भाई अर्नेस्टके बिदाहोनेका अवसर आया। ऐसाही वियोगजनित कष्ट राजकुमा- 
रको फिर सहना पढ़ा ॥ ! !्श् 


दूजी पतिकों देकर इस विषयके आज्ञापत्र प्रकाशित करनेके लिये ज्ीव्रता करनी. 


(७२) महारानी विक्टोरियाक। चरित्र | _ 


कड़ी । आज्ञापत्र मकाझित होंतेही सब गड़बद 'भिटगर । राजकुमारबडे बुद्धि- 
मात््‌ और आर थे । बह रानीकों अपनी इच्छानुसार चलानेके बदले उन्हें स्वत॑त्र- 


निजके कार्योमे कुटंबके मुखिया, राजनैतिकबातोंमें गुप्तमंत्री, घरेलू कामोंके प्रबंधक 
और राजप्रबंधमं सहायक बनकर सहायता करते ये | यदि हजारों और लछाखोंमें 
किसी विवाहसे दम्पतिकों सुख होता है, दोनोमें परस्परकी हार्दिक प्रीति होतीहै ते। 
बह विवाह रानी विक्टोरिया और राजकुमार एलबटेका था ॥ 

यद्यपि अनेक ग्रंथकारोंने राजकुमार एलबर्टको राज्यप्रबंधेक कार्मोते अछग 
बतलायां है और उन्होंनेभी अपने पत्रमें इसबातका उल्लेख किया है परंतु सत५२ 
में जब इंग्लैंड और फांसकी ख़ब चलरही थी और फॉरेन आफिसमें कामकी बड़ी 
धूमथी श्रीमतीने अपने मातुल बेछजियमके राजा लियोपोल्डको छिखाथा कि 
«“एलबटे दिनरे राजनैतिक कार्मोंके अनुरागी होतेजाते हैं । वह इसकायेके पूर्ण 
योग्य हैं । मैं इसे दिन * नापसंद करतीजाती हूं । हम स्त्रियां 
लियेनहीं बनाईगई हैं | यदिंहम उत्तम स्त्रियां होना चाह तो हमें पुरुषोचित कार्यो 
को छोडदेना चाहिये | १रंतु आवश्यकतापर रसे काये करने पढ़ते हैं। इसी- 
लिये मुझकों करना पड़ता है । ” राजकुमारने राजनैतिक कामोंमें वा अन्य 
बिषयें में उत्तम सम्मति देकर रानींने यह कहलवालिया था, नहीं २ प्रजासे यह 
कहींदया था कि राज्य रानी नहीं किन्तु उनके पाति करते हैं। उन्होंने बलवेके 
कक भारतका जो ठपकार किया था उसका वर्णन आगामि किसी 
होगा ॥ 





अध्याय २०. 
दम्पत्य सुख और दंपति पर गोली ।. 


। रहनेलगीं ॥ पति एछबरटे चाहतेये कि रानीके घरका ठीक २ प्रबंधकिया जाय। 


प्रथम भाग । (>र 


के चित्तपर खटकती थी । उनको यह बात यहांतक बुरी लगी कि उन्हेंने अपने 
मित्र छोवेन स्टीनकों लिखा किः-“मैं बहुतप्रसन्न और संतुष्टहूं परंतु में अपने 
पदकी रक्षा करने में असमर्थ हूं क्योंकि में केवल पति हूं किन्तु गृहस्वामी 
नहीं हूँ ।” जब यह बात रानींके कानतक पहुंचाई गई तब उन्होंने कहाकिः-- 
«मैंने आत्म समपेण किया है अथीत्‌ मैं अपने पतिके आज्ञापालन और प्रेम तथा 
सन्‍्मान करनेंमें वचनबद्ध हूँ । और यह पवित्र प्रण कभी सीमाबद्ध न किया 
जायगा” । लार्ड चैम्बर्लेन और अश्वाध्यक्षके रहनेका राजमहल्में स्थान न था। 
स्टुअ्ट बिलकुल स्वतंत्र था | नौकरोंके आंग उसकी कुछ पारी नहीं चलती 
थी | सब छोग यथेच्छ काम करते और चाहें जब जाते आंत थे । इसी तरह 
की गड़बड़ बहुत वर्षोंतक चलती रही ॥ 

दंपातिने ईस्टरका त्योहार विंडसरमें किया। वहांपर दंपतिका परम श्रद्धा पूर्वक 
धम्मसंस्कार हुआ। अपरेल मासमें पैरिसके राजकुटबमें विवाहथा | इस विवाहपर दंपति 
बहांगये । विवाह पुतगालके राजाकी साली विक्टोरियाका था। दुरूृहिनका राजकुमार 
एलबर्टसे संबंध था | नवीन दुलहिनका बाल वयमें बहुत काहृतक उनके पास 
निवास रहा था। इनका प्रेम बहनोसिभी बढ़कर था| विवहोंत्सवमेंसे लौटकर इंग्लेंड 
आनेबाद एकदिन दंपति सादा वस्त्र पहने बाहर वायुसवनकों गये थे | 
मार्गमं अकस्मात्‌ बादल चढ़आये । रुमझम २ मेह बरसने छगा। कहीं छाया 
का स्थान न मिला । पास रक्षाके लिये छातेभी न थे। इतनेहीमें एकदीन 
ग्रामीण ख्रीकी झाँपडी देखपडी । दंपाति रक्षापानेकी इच्छासे उसमें गये । स्त्री 
ने इनको पहुँचाना तो नहीं किन्तु अच्छी तरह सत्कार किया । उसने राजा 
चतुर्थ विलियमकी पुत्री चालोंट और पृत्र लियोपोल्डकी बहुत प्रशंसा की । 
दोनों सुनकर प्रसन्न हुए । बहुतवार झोपडीमें रहनेसे जब भह थमता न देख 
पड़ा तब दोनों वहांसे अकुछाकर चलादिये । बुढ़ियांने अपना. छाता देकर कहा- 
धैया ज्ञीघ्र छौटाना । ” दंपाते वहांसे बिदा हुए किन्तु अुढ़ियाने, इनका 
सादापन देखकर पहुँचाना नहीं । इसी वर्षके जून मासमें दासव्यापार बन्द कर 
नेके लिये एक सभा हुईं थी । इसमें प्रथमवार राजकुमारने बड़ा प्रभावोत्पादक 
व्याख्यान दिया । यही सभा संसास्से दासव्यापारका नामतक डठा 
देनेमें समय हुई और इस विषयमें संसारका उपकारकर इंग्लेंडने बड़ानाम पाया ॥ 

१० जूनकों सायकालमें बकिंगहामेके राजभवनसे दंपति वायुसेवनके 
लिये बिदा हुए । दोनों चारधोडेकी खुली गाडीमें सबार थे। गाड़ी कान्स्टीट्यूशबल 
<् है । | ५४२५ >> 
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... पहड़ीके निकट बाटिकाके पास पहुंचतेही एक आवा पुरुषने इनपर गोली दागी । शब्द 
खनतेही दोनोंने गाड़ीमेंसे उझककर डधरकी ओर देखा । रानी देखनेके लिये 
ख़ड़ी होना चाहती थीं परन्तु पतिनें टनका हाथ पकड़कर बिंठ ला दिया। उस हि 
युवाकी पहली गोली रीती जा चुकी थी इसलिये उसने दूसरा वार किया । दर्शक 
और पुलिस टसकी ओर दौंड़े। उसने भागना आरंभ किया परंतु पुलिसने पकड़॒* 
लिया । उसको नाम एडवर्ड आक्सफर्ड था और वय उसका १७ वर्षका था ॥ 
इस आकस्मिक घटनासे रानी बहुत घबरागई । परंतु छोगोंकी घबराहट 
और चिन्ता देखकर उनका संतोष करनेंके लिये उन्हें सावधान होना पड़ा | 
रानीको कहीं चोटतो नहीं आई है । इस बातके जाननेकी प्रजाको बड़ी उत्कंठा 
हैई । भीड़मेंसे इसीप्रकारकी पुकार उठती देखकर रानी गा़ीमें सब छोगोंकों 
दर्शन देनेके लिये खड़ी होगई | और उच्च परंतु मदुलू स्वरसे कहाः- ““ईश्वरकी 
कृपसे में प्रसन्न हूं । सुनतेहीं भीड़में आनन्दका प्रसार हुआ । वहांसे चलकर 
देषति राजमातासे मिले। । माताने हथसे पूत्रीका आलिंगन किया। 
इस धटनासे इंग्लेंड क्या बरन यूरोप भरमें बढ़ी हलचल मचगई । राज- 
कुटुंब, इंग्लेंडके अन्य भद्र पुरुषों और विदेशी राज्योंके प्रतिनिधियोंनि बधाईंदी । 
उसदिनसे दंपति विना अंगरक्षकोंके कभी अकेले बाहरन निकले । १२ जूनको 
इस बातके हर्षेमें बहुत बड़ा दबोर हुआ | और जिन लोगोंने इस घटनाके बाद 
श्रीमतीके दर्शन नहीं किये थे उन्होंने एस्काटकी घुड़ दौड़में दोनोंको निहारकर 
आनन्द पाया ॥ व 
अपराधी ८ जुलाईको दौरा सिषुदे हुआ | उसके घरकी तलाशी लेनेपर 
कितनीही गोलियां और बारूद मिला | और “तरुण इंग्लैंड' नामकी एक मैड- 
- लीके क्रितनेही कागज पत्र मिले। इनमें लिखा था कि सदा इस कूबके मेंबरोंकों 
तलबार और पिस्तोल लेकर फिरना चाहिये । इसके सिवाय मेंबरोंके नामका 
प्रता न चला । अभियोगकी जांचके समय आक्सफर्ड पागल बनगया परंतु जब 
लाडे आक्सब्रिजने उसे जेलमें जाकर देखा तो वह अच्छा भल्ला पाया गया । 
उसने पूंछाः- “क्या अभीतक रानी जाती हैं । मैंने अपनी पिस्तोलमें प्राण 
नाझ्क गोली डाली थी ।” उसने स्पष्ट रीतिपर अपराध स्वीकार कर बड़े जजके 







समक्ष इसविषयंक > कर दिये । परंतु उसकी ओरसे जिन २ 
लोगोंने साक्षियांदी था कि “यह कप इस कुडबमें 
वंझ परंपरासे पोगल 4 इसका पिताभी पागल होकर मरगया था|” 


का 


कार कर उसे पागल माना | इसका फैसला यह. 


हुआ कि « जब रानी चरहें तब यह कैदसे छूट सके ।” पैतीस वर्ष कैद रखनेके- 
बाद इसकों देश निकालका दंड दिया गया ॥ ल्‍कत: $5 ] 
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सगर्भा रानी । ः 
विवाहके बाद थोड़ा समय बातकी बातमें निकलगया | अब झाज भवनके 
नौकर चाकरों और कर्मचारियोंमें कानाफूसीका समय आया किसीने कहा 
«रानी सगभी है - कोई बोलाः-भई परमेश्वर रानीको पुत्रमदान करे तो इंग्लेंड 
की गादीका वारिस हो । ” दिन रात इसीबातकी चचो होनेलगी । एकदिन सुअ- 
कसर साधकर रानीने मृद॒हास्यंके साथ लम्जित होकर पतिका यह झभ संवाद 
सुनाया । पतिको सुनकर बड़ा हपेहुआ । बात कानोकान मंत्रिवगे में पहुंची | 
पार्छयामेंटमें रिजेंसी बिल उपस्थिहोनेका अवसर आया । इसमें ठहराव यही 
हुआ कि “यदि दैवयोगसे ( ईश्वर न करे ) रानीकी मृत्यु हो जाय तो युवराज वा 
राजकुमार्राके युवा होने तक रानी पाति रिजेंट नियत हो और उन्हींकी आज्ञासे 
राज्यका ज्ञासन हुआ करे ॥” 
गर्भवती रानीने मधुर भाषण, आनन्द प्रमोद और सैरमें नौमास विताये। 
पातिने सदा अपनी प्रियतमाको आनन्द रहनेका उद्देश्य साधन किया | नगरके 
छोटे २ बालकोंकों खेल कूदमें देखकर दोनों अपनीसंतातिकी बालक्रीडाकी आशा 
मनमोदकसे सुखानुभंव करनेंलंगे। इस समयभी रानीने राज्यकार्यको न छोड़ा । 
लार्ड मेलबोन पेज्ी लेकर नित्य नियत समयपर आंत और आवश्यक कागज 
पर हस्ताक्षर कराकर लेजाया करते थे ॥ व 
पार्यामैंट्मे से टोरीमतके छोग जो आजकल कैसरवेंटिवके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
पैंहेे २ राजकुमारसे घृणा करते थे परंतु उन्होंने अपने संद्णोंसे सबके मनोंको 
जीत लिया । मेलबाने और वेलिंग्टनने रिजेंसी बिछः टंपस्थित होते 
समय इनकी बढ़ी स्ताति की और रानीने राजनीतिका प्रचलित भेद इनके लिये 
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नगर की स्वतंत्रता देना योग्य है। ”यद्यपि भारत वासियोंकी दृष्टिम पतिकों पत्रिका 
अक्तबताना और पत्नाका पतिको सेवक मानकर कार्यकरना अयोग्य है परंतु इस 
विषयमे रानी पत्निहोनिपरभी ईंप्लैंडकी स्वामिनी थीं और राजकुमार पाते होने- 
परभी रानीके दर्बारमें एक उन्चपदस्थ उमराव थे । उन्होंने ंडन नगरकी स्व- 
तंत्रता प्राप्तकरते समय कहा किः-“ लंडन नगरकी स्वतंत्रता मिलनेसे मैं परम 
सम्मानित हुआहूँं । इस अवसरपर आप लोगोंके समक्ष खड़ा रहनेमें मुझको 
परमानन्द प्राप्त है । आपने मुझपर बड़ी कृपा की है । संसारके यावत्‌ नगरोंमें 
लंडनकी ज्ञोभा और सम्पत्ति अपार है। आपका साथा(नागरिक ) बननेका मुझे 
बड़ा गवे है और मैं आप लोगोंका रानीपर भक्ति भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ 
है” । इसकेबाद वह प्रिवी कौन्सिलके मेंबर नियत हुए | इसकायको उन्होंने बहुत- 
ही चाव और सावधानासे किया और एक बैरिस्टरको नियतकर अंगरेजी 
आईनका अध्ययन किया ॥ 


अध्याय २२. 
राजकुमारी का जन्म । 


नवंबर के आरंभंमें रानीके लिये सोवटकी तैयारियां हुईं । प्रसातिकाल नि- 
कट आता देखकर रानी विंडसरके किलेसे निकलकर लुंडनके बंकिंगहाम मह- 
लमें गई । रानीने १३ नवंबरसे टस महलमें निवास किया और २१ तारीख- 
को राजपुत्रीका दृहहरोक १ बजकर ४० मिनटपर जन्म हुआ । डससमय 
जन्म होनेंके कमरेमें राजमाता, पाति एलबटे, दाइयां और मिसेज लिछी उप- 
स्थित थीं और पासके दीवानखानेमें ससेक्सके डयूक, केंटरबरीके आचेविज्ञप, 
लेंडनके प्रधानपादरी और लार्डमेलबेने आदि अनेक भद्रपुरुष इकट्ठें हुएये । 
युवराजके जन्म समयमें प्रिवी कॉसिलके यावत्‌ मेंबरोंका वहां उपस्थित रहना 
आवश्यक था इसलिये प्रायः सबही लोग वहांआगयेथ । जन्मके दहन मिनट 
बादमेम लिलछी राजकुमारी को हाथ में उठाकर सब लोगोंको दिखानेके लिये बाहर 
लाई । कुमारीका शरीर हृठ और सुंदरथा | बारूकको एक टेंबलपर लिटायागया 
परंतु रो २ कर उसने लोगोंके कान फोड़ दिये । लछड़कीको भीतर छेगये 
और सबह्ोग वहांसें बिदा हुए । तोपोंके फेरॉसे नगर वासियों को विदित होगया 
कि राजकुमारी का जन्महुआ है ॥ ; 
६2% पतिको भयहुआ कि कहीं नगरवाल्नेके चित्तको युवराजके बदले कन्या 


प्र भाग।..... (० 


डत्पन्होनेंसे दुःख न हो परंतु रानीने उनसे कद्दाः-“क्या चिन्ता है अबकी. 
बार पुत्र होगा और अपनी ताई की तरहमैं भी बहुत बालकोंकी माता होऊंगी ॥? 

जिसादैन राजकुमारीका जन्म हुआ डसीदिन जोन्सनामक लड़का बकिंग 
हामके राजमहल्ूमें पकड़ागया । यह लड़का रानीके सेनेके कमरेंके पडौसके 
एक मकानेम आरामकुर्सके नौचे छिपाहुआ था। छोगोंने उससे पूंछा-“ त॒ यहाँ: 
कैसे आ पहुंचा १” वह बोलाः-“पहलेकी तरह। अजब चाहूं यहांआसकता हूं । 
औंने अनेक वार एकांतमें रानी और उनके पतिका बात चीत करते देखा है | 
नियमके अनुसार लड़केको कुछ दंड न दियागया | केवल उसे ड्यागशाला 
में चाल्चलन सुधारनेकेलिये भेजदिया ॥ 

सोवड़के दिनेंमेँ राजकुमारने प्रियतमाकी बड़ी झश्रूषा की । रानीने 
अपनी दिनचर्यामें लिखाँहै कि “वह दिन रात मेरे पास अडे रहते, मझे पुस्तकें 
पढ़कर सुनाते और जो कुछ में कहती लिखा करते थे । वही मुझे पलेगपरस 
उठाकर आराम कुर्सीपर बैठाते थे और मुझे पहियिदार कुर्सी पर बिठछा कर 
दूसरे कमरेंमें लेजाते थे । वह कहीं पर होते परन्तु मेरे बुलातेही चलेआया 
करते थे । उन्होंने इन दिनोंमें मेरी माता समान शुश्रषा की । उस समय उनसे 
बढ़कर कोईभी बुद्धिमती, कृपालु न्‍्यायी और उत्तम दाई मेरेपास न थी ॥ 

इस अवसरमें राजकुमार एलबर्ट बकिंगद्यामके बागमें बर्फपर खलनेसे बीमा 
रहेगेय। रानीने उनकी योग्येसवाकर पत्निधमिका पालन किया और हतुरंतही 
राजकुमार आरोग्य होगये ॥ 

१० फरवरी सन्‌ १८४ १६० को बकिंगहाम राजमहलमें राजकुमारीका नामकरण 
संस्कार हुआ । राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड्की सम्मतिके 
अनुसार राजकुमारीका नाम“विक्टोरिया एडीलिट मेरी ल्यूसा”रक्खागया ॥ 


अध्याय २३. 
'मेलबोनका पदत्याग । 


छार्ड मेल्बेनिकों अपना पद त्यागना पढ़ा। रानीको इसबातसे बहुतदुःख हुआ, 
उनके चित्तका खेद्‌ देख कर छाड्ड मेलबोने ने कहा “आप किसीबातकी चिन्ता 
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(८६) महारानी विक्थेरियाका चारेंत्र । 


पर ऊबरकी धन्यवाद दिया। रानीको इसवटनासे भय ता नहुआ किन्तु अकस्मात्‌ 
ऐेसा काये होंनेसे उनके हृदयमें धका लगा और यही बामारीका कारण हुआ 
इस घटनासे छोगोंने रानीके दृढ विचारोंकी अच्छी तरह जांच करली | अपराधी 
फांसिसपर दोष प्रमाणितहोकर उसे फांसी दीगई थी परंतु रानीने दयाकर उसे सांत 
वर्षका जेल दिल्वाया ॥ 

इसी वर्षमें तीसरीघटना और हुई । ३ जुलाईको श्रीमती बेलजियमके राजाकि 
साथ गिरजेमें जातीथीं | मार्गमँ विलियम बान नामक मनुष्यने पिस्तोल चलाना 
चाहा । वह गोली मारनेसे पहलेही पकड़ लियागया। मार्गमें श्रीमतीको इसबातकी 
ख़बर न हुई । महलमें आतेही प्रधान अम/त्य सह राबटे पालने राज्ञीपतिस कहा-। 
सुनतेदह्दी रानीकी आंखोंमें आंसू भर आये | सर राबटे पीलने पार्लियामेंटमें इस प्रकार 
की घटनायें रोकनेकेलिये एक बिल उपस्थित किया | इसके अनुसार रानी वा 
अन्य राजपुरुषपर आक्रमण करनेवालेको सातवरषको देशमिकाल और बेतकी सजा 
देनेका निश्चय हुआ । परंतु रानीकी आज्ञासे बानको केवल १॥ वर्षकी कैद हुई ॥ 
पांच सात वषतक इसप्रकारकी कोई बात न हुईं। सन्‌१८४९ ई “में आयलेंडके एक 
कारीगरने गोली और उसके बाद एक पदच्युत कप्तानने श्रीमती के मुखपर छड़ी 
मारी।सन्‌ १८७२६० में एक पागल छडकेने एक हाथमें पिस्तोल और दूसरे में प्राथना 
पत्रकर रानीपर आक्रमण किया। दह्षवर्ष बाद दूसेर पागलन आपपर गोली मारी। 
इसके सिवाय आपपर कई प्रकारके संकट आयेये । डनमेंसे कदैएकका वर्णन पहले 
हुआहै । परंतु ईश्वरने उनकी सदाही रक्षाकी थी। और इस बातसे यह प्रमाणित 
होता था कि ईश्वरने डनकों संसारका उपकार करनेके लिये उत्पन्न कियाथा ॥ 


अध्याय २८. 


फ्रांस ओर बेलजियम की यात्रा । 

फांस और बेलजियम की यात्रा करने प॒वे श्रीमतीने अपने पतिसहित प्रथम 
स्काटलैंड और फिर आइल आफ्‌ वाइटू, डाटे माउथ, छ्राइमौथ और फालमौथ में 
नौका की सवारीपर सैर की थी । फालमौथसे चेरबगे जाते समय मागे में एक 
विज्लेप बात हुई । इसका वर्णन एक पुस्तकें इसतरह लिखाहै:-“ रानी नौकामें 
ऐसे स्थलपर बैठीथीं जहां होकर मछाहोंके आने जानेका मागे था । मछाहोंसे बाड़े 
में मश्न बिना काम न होसका । छाडे एडोछुफसने श्रीमतीसे कहा कि“आप यहांसे 
हृदकर अन्यत्र जा बैठिये ।? रानीने पूंछाः- “क्यों ? क्‍या यहां कोई -उपद्ृद 
होनेवाल्ाहै (क्या संकट आपड़ा जो मुझे यहांसे. हटातेहो”? । छा साहब बोले:-५: 
“आपत्ति कुछ नहीं है। मह्लाहोंसे मथबिना काम नहीं होतहै। और मय इसकीउठरी< 
'महे ४” रागीने कहाः-“ में हटूंगीतों सही परंतु पहले इनके मंथकामुझे एक 
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श्याछा पिलानेकां करारकरो ।” रानीके मांगे देंतेही मेंल्ाहोनें एक प्याला गंध 
छाकर दिया और श्रीमतीने उसे चखकर उसकी परश्नेसाकी। मह्वाहोंको इस बात 
से परम हपेहुआ । और रानीकी सादगीकी सबने प्रशंसाकी। यह यात्रा न 
१८४३ में हुईथी ॥ - 

एक वर्ष बाद श्रीमतीने २ अगस्तको प्लाइमौथंके टाएसे फ़ांसके राजा फिलिप 
से मिलने के लिये प्रस्थान किया । इयू के बंदर पर जहाज पहुँचतेही फ़ांसनरेश 
मिलने के लिये आये । उन्होंने रानीके हाथ का चंबन किया । बंदरपर फ़ांसी- 
सियोंकी भीड़ इकट्टी थी । राजा अंगेरजी कम बोलसकता था इसलिये एक बार 
चकरागया फिर जैसे तैसे उसने अपनाभाव अंगरेजीमें प्रकाशित किया । जहाज़से 
उतरतेही फांसासियोंने रानी के स्वागतमें हपेनाद किया । फ़ांस * रेशने श्रीमती 
की बहुत श्रच्छी तरहसे अभ्यथनाकी । फ्रांसीसीलोग रविवारकी छुट्टी कम मानते 
हैं परंतु अँगरेजोंके साथमें उन्होंने रविवारका त्यौहार पाला। दूसेर दिन इनकी बड़ी 
धमधामसे दावतहुई । एक दिन राजा फिलिप रानी विक्टोरियाके साथ और राज 
कुमार एलबरटे फ़ांसीसी रानीके साथ वायु सेवनंके लिये गये। चार पांच दिन वहा 
रहकर श्रीमती इंगेंडको विदाहुई । 

फांससे लौटकर इंड्रेंड आने बाद थोंडे दिन विश्राम लेकर दँपतिने बेल- 
जियमकी यात्रा की ।१५सितंबरको ब्ुजिश्ञ पहुंचे । राजा रानीने दंपतिका बहुत 
सत्कार किया । इस प्रवासमें कोई बात विशेष नहीं हुईं ॥ 

बहांसे लौटकर इंडरेंडमें दोनोंने केम्ब्रिजका विश्वाविद्यालप देखा । राजकुमार 
एलबटैको विश्वविद्यालयकी ओरसे एह.एह.डीकी पदवी मिली । इसी पर्षमें 
रानीने सरराब्द पीलेके घरपर जाकर उनका सत्कार किया | 


अध्याय २९. 
श्वशुरकी मृत्यु । 

दंपति अपने प्रिय बालकों सहित विंडसरके राजमहलमें सुखसे काल यापन 
करतेथे । इतनेहीमें श्रीमतीके श्वशुर;राजकुमार एलूबर्टके पिता डयूक आफू को 
बम और गोथाकी ६०वंषकी पकी उमरमें मरनेकी ख़बर मिली।गश्रीमर्ताके पतिको 
पिताकी मृत्युसे रहुत दुःख हुआ । चार बरषेसे उन्होंने पितांके दड़न नहीं किर्येे। 
अनेक बार मिलनेका संकल्प किया परंतु किसी न किसी कारणंसे ने होसंका 
इस संवादको सुनतेही श्रीमतीने गेरन स्टाक्मोरकी लिखा किः- “तुम जो यहां 
होते तो जनेसकते कि मेरे आणनाथकी कितना दुःख है । वह कहते हैं कि अंग 
भेरे सिवाय उन्‍हें सल देगेशत्त नहीं है परंतु में उनके इस दःखंमें किसे कार्मकी 
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अध्याय ३०. 
फुटकर बातें । 

इसके बाद रानीकों स्काटलेंडकी यात्राका फिर मन हुआ | यहांकी रमणीय 
ता देखकर श्रीमतीका मन छुब्ध होगया और थोड़ैही वर्षोके बाचमें उन्होंने 
तीनबार बहांकी यात्राकी । दूसरी यात्रामें एकबार श्रीमती ब्लेर एथोर्छके 
गिरजेमें इश्वर प्राथंनाके लिये गई | वह गिरजा इसाई मतममें एपीस्कोपेल पंथ 
का है । श्रीमतीने इस मतके अनुसार वहांपर प्राथना नहीं की इसलिये वहांके 
लोग बहुत भटके परंतु रानीने उनको अपने मृदु भाषण से ज्ञांत किया । 

इसी बीचमें आपने अपना श्वसुरालय देखेने और जेठसे मिलनेके लिये जमै- 
नीकी यात्राकी । इस यात्रामें मेलिन्स स्थ/नमें बेलजि 4मके राज। रानीसे भेट 
हुई। बोन नामक स्थानमें रानीने अपने पतिके शिक्षकसें मिलकर उनका 
सत्कार किया ओर पतिके परम रमणीय स्थानों जो एक उत्तम उपवनमें 
बने हुएये देखकर बड़ा आनन्द किया। वह पतिकी जन्मभमि थी इसलिये रानीको 
डसे देखशकर बड़ा आनन्द हुआ । इस यात्रामें प्रज्ियांके राजा प्रथम विलियमने 
इनका बहुत सत्कार किया | दो तीन दिन इधर उधर फिरनेके अनंतर आप 
श्वसुरकी जागीरकी राजधानी कोबगैको गई । यहाँ राजकुमार अर्नेस्ट, मामा 
राजा लियेपाल्ड और मामी रानी लुसीसे भेंट हुईं | इस जगह पतिके जन्म 
वाले कमरेंमें निवास कर दंपतिने अधिक सुखपाया । पिताकी समाधिके दह- 
नसे राजकुमार एलबटेको और श्वसुरकी समाधि देखकर रानी विक्टोरियाको 
बड़ा हपे हुआ और दोनोंने जोड़ेसे समाधि पूजन किया । 

यात्रासे लौटने बाद इंग्लेंडमें रेल्वेके व्यापारमें बड़ी गड़बड़ मची । आलूकी 
खेती बिगड़ जानेसे प्रजाको बहुत हानि हुई और अन्न कष्टने “कानेछा? का फिर 
बसेड़ा खड़ा किया । लाडे ₹शल प्रधान अमात्य हुए परंतु उनके कार्यमें सफ- 
लता न हुईं इसलिये पील हीकी फिर अधिकार मिलगया । २५ जून सन्‌ ४६ 
को एक राज कुमारीका जन्म हुआ । इनका नाम हेलीना आगस्टा विक्टोरिया 
रक्खागया। राजकुमार एलबटेको केम्रिज विश्व विद्यालयने सभापति ( चैंसकर ) 
बनाया और इस कारण प्रजाका डनके साथ संबंध और भी दृढ़ हुआ । 


कसपेरेशको अध्याय ३१. 
फ्रांसनरेशका पदच्युत होना । 
फांसके राजा छुद्टै फिलिपके साथ श्रामतीका थरोपाथा परंतु इस ऋझतसे 
दोनो राम्योंका कुछमी संबंध नथा। अब फिल्िप राजाने स्पेनकें साथ संबंध 


(९२) महारानी विक्योरियाका चारैत्र | 


किया । फिलिपके भतीजे डयूक-डी-काडीनसे स्पेनकी रानीकी बहनका संबंध 
ठहरा । यह बात ईंप्लेंडकी पसंद न हुई। श्रीमतीको समझौनेके लिये रानी एमिली 
आई | उनका आपने योग्य सत्कार तो किया परंतु स्पष्ट कहदिया कि इस 
संबंधसे फांस राज्य बहुत भयमें जा पड़ैगा । हठीले फिलिपने यह बात न मानी 
और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपभर में इस बातसे हलचल मचगई। 
फिलिपू की यह चाल फांसवालॉको पसंद नहुईं और इसी कारणसे ड्से अपनी 
रानी सहित फांस छोडकर भागनापड़ा । राजाफिलिपू गुप्त वेश धरकर जानस्मिथ 
के नामसे ईंट्लैंड आया । राजा दुर्दशा देखकर श्रीमतीकों बडादुःख हुआ।आपने 
उसका बहुत कुछ सत्कार किया और डसकी भलों वा चार्लेकि लिये कुछभी 
कहनेका अवसर न आने दिया । इसीतरह फिलिप की जगह दूसरा राजा नियत 
हुआ उसको भी सह स्वीकार करलिया। डचेज़्-डी-मोंट पिंसर जिसके कारण यह 
बखेड़ा हुआथा बहुत दुदेश्ञाग्रस्त होगई। डसके जझरीर पर एकभी कपड़ा बेफटान 
रहा | इस समय इटाली, स्पेन और आस्ट्रियाँमें भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और 
रानीके मातुल बेलजियम के राजा लियोपाल्ड को पदच्युत करने का प्रयत्न हुआ 
किन्तु वह बचगये और इसीतरह रानीके जेठ राजकुमार अर्नेस्टकी भी रक्षाहुई॥ 
इस गड़बड़ के बीचमेंदी श्रीमतीने छठे गर्भसे राजकमारी ल्यूसी करोलाइ- 
न एलबटे का १३ मई सन्‌ १८४८ ६० को प्रसव किया। इसीवर्षमें मृत राजा तीसरे 
ज्याज की कन्या सोफिया का देहान्त होगया जिससे रानीको बहुतखेंदहुआ । 
इंछेंडम बलबा हो जाने का भयथा । कार्टीस लोगोंने उपद्रव खड़ा करदिया । 
इनकमंटैक्स डालने और सेनाका व्यय बढ़ानेसे प्रज्ञा असंतृष्ट होगई । कार्टीस 
लोग रानीके शासनसे रूठगये । इंझैंडमें युद्धकी तैयारी होगई । २ लाखसैनिक 
नये भरती कियेंगये । फांसके नवीन राजा लुई नेपोलियन ने रानीके शरीर रक्षक 
बनने की अ्रतिज्ञाकी | इससमय आयलैंड में उपद्रव हुआ । उपद्रवियोकें मुखिया 
पकड़ेगये और उनको योग्यदंड दिया गया । ऐसे अवसर पर काम इतना 
बट्गया कि प्रदेज्ञ विभागमेंस एकवर्ष में २८००० पत्र बाहरगंये । श्रीमतीके 
परिश्रम का यह एक डदाहरणहैकिसा भी संकट पड़ता परंतु श्रीमती कभी घबराती 
नथी। आपने अपने मातुलको लिखाकि “कैसी भी हलचल मची परंतु मुझको 
कभी क्षोभ नहीं हुआ। और न मेरे चित्तमें दुबछता आई।” सन्‌ १८४८ ई० में 
फांसमें राष्ट्रविपुद हुआ और इसी लिये वहां तीन दिन तक कक हल । उष्द्रव 
शांति का मुख्य काये जनरल केविगनगने किया | इस वर्षमें ऐंड के बाल 
मोरछू महलूफी खरीद हुईं और लार्ड मेलबोने की मृत्यु हुईं । इनकी शख्स 
श्रीमती को बडा दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि “जिसने विज्ञेष बुद्धिमानी 
गंभीर बिचारोंसे मेरी सहायताकी उसकी मृत्युसे मुझे बड़ा शोक हुआ है ॥”? 


(९१३ ) 


प्रथम भाग । 


डयूक आए कनाटका चित्र। 





अथम भाग । (९५) 


अध्याय ३२. 
जन्म मृत्यु ओर प्रदर्शिनी । 

नवंबरमें मृत राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड बहुत बीमार हुई। 
श्रीमती उनसे मिलने गई | २ दिसंबरकों उनकी मृत्यु हुईं । इस बातसे श्रीम- 
तीको बहुत दुःख हुआ क्योंकि वह उन्हें मातासेभी अधिक समझतीथीं ॥ 

सन्‌ १८५० ई० की पहली मईको रानीके सातवें गर्भसे तीसरे पुत्रका जन्म हुआ 
डसदिन महारथी वेलिंगटनका जन्म दिन था इसलिये प्रशियाके राजा प्रथम 
विलियमने बालकका नाम “आर बविलियम पेट्रिक एलबटे” रक्‍्खा | यही 
डब्क आफ कनाट हैं | सोवडसे निपट कर एकदिन रानी केम्ब्रिजके महलमेंसे 
बाहर फिरने जातींयीं इतनेहीमें पेट नामक दुष्टने रानीके झ्िरमें लाठी मारी । 
अपराधीको सात वर्षका कालापानी हुआ ॥ 

तीसेरे ज्याजे राजाके सबसे छोटे पुत्र ड्रूक आफ केम्ब्रिजकी मृत्युसेमी 
रानीको बहुत दुःख हुआ और ऐसेही समयमें फांसके पदच्युत राजाकी मत्यके 
समाचार मिले । रानीने इन दुःखोंसे विश्राम लेनेंके लिये फिर स्काटलेंडकी 
यात्रा की । यहांके हाइलेंडर लोगोंने श्रीमतीके स्वागत में डी नदीके उडसपार एक 
भोज किया । रानीकी मंगल कामनाके लिये मद्यपानका अवसर आया परंतु 
इस कार्यके लिये प्यालछा न था | सरदार फोबैसने पैरसे जता निकालकर उसमें 
शराब डाला और तुरंत उठाकर ओट लिया | इसकी युक्ति देखकर समस्त 
हाईलैंडरोंने इसबातका अनुकरण किया ॥ 

पति एलबटैकी योजनासे लंडनमें एक प्रदर्शिनी खोलनेका मनपूबा हुआ । 
पार्लियामेंटने इस प्रस्तावको हपे सहित स्वीकार किया । प्रजा इस बातसे 
बहुत प्रसन्न हुई | परंतु प्रंध होनेसे पूवेही प्रिंस एलबटेके सहायक सर राब॑द पीलका 
देहान्त होगया । श्रीमतीने इस कारण प्रदर्शनका काम बन्द रखनेका ठहराव 
किया परंतु प्रनाका उत्साह और पतिकी इच्छा देखकर अंतमें इस कार्यकों 
स्वीकार कर लिया । हाइडू पाकेका रमणीय स्थान इसके लिये पसंद हुआ | 
संन्‌ १८५१ है० की १ मईको प्रदर्शिनीका आरंभ हुआ। इसका उत्सव रानीके 
सिंहासनपर बिराजनेके टत्सवसे भी बदकर था| सात लछाख मनुष्य इस मेंहुको 
देखने इफट्ठे हुए ।पुलिसके सुप्रबंधसे किसी प्रकारकी दुर्घटना न हुईं । इस कार्यके 
लिये नो क्रिस्टल पेलिस तेयार हुआ उसमें प्वास छाख रुपया व्यय हुआ । प्रद> 
झिनीका आरंभ: १ मरैसे होकर ११ अक्टूबरको समातिहुर। 


(९६) महारानी विक्टोरैयाका चरित्र । 


ज्लेबट जनेर नामक दृत्यका पहले वर्णन हुआ है उसी तरहके दो नाच श्रौम- 
तीने प्रदर्शिनीसे निपटने बाद और किये। आपने 'रेस्टोरेशन! नामक प्रथम 
नाचमें आठ प्रकारसे वृत्यकर अपना वृत्य कौसल दिखिलाया । 


अध्याय रेरे. 
बड़ी २ घटनायें ओर वेलिंगूटनकी मृत्यु । 
फांसके नवीन राजा लुई नेपोलियनने, प्रजाके स्वत्व हरणकर रक्तकी नदी 
बहाने बाद राज्य भरमें अपना आतंक स्थापित करदिया। इस बातसे फांसका इंशेंडसे 
मन मोटा व अधिक होगया परंतु फरांसीतियोंकी चाल बाजीसे इंड्ैंडका मंत्रि 
मंडल डनका कुछ न करसका | सन्‌ ५२ ई० के आरंभमें वे आफ बिस्केमें 'रामे- 
जून! नामक जहाज जलगया । इसमें १६१ मनुष्यथे जिनमेंसे १४० मृत्युवह्गाहुए। 
इसी तरह उत्तमाशा अंतरीपके निकट ब्लेक्हड जहाज॒के नष्ट होनेंसे ६३० 
मनुष्य और २९४ बालक डूबगये | ये सबके सब सैनिकथे । इसी वर्षमें तीसरी 
दुधेटना और हुई । बेलबरीका तालाब फटगया। इसमें १०० मनुष्य मेरे और 
हजारों घर नष्ट होगये | इन बातोंसे श्रीमतीकों बहुत दुःख हुआ और उन्होंने 
पत्र लिखशकर म्रत मनुष्योंके कुटंंबको बैये दिया और चंदा देकर उनकी सहाय- 
ताकी । इसी वर्षमें लिनकनइनके एक बैरिस्टर जे नीलड के मृत्यु 
लेखके अनुसार उसकी विरासतमें २५ लाख रुपया श्रीमतीको मिला । 
अधिक श्रमसे श्रमित होकर दंपति स्काटलेंडके बालमोरल महलमें निवास 
करनेंके लिये गयेये । १६ सितंबरके प्रातःकाल समुद्र तटका वायुसेवन करते २ 
रानीको अकस्मःत्‌ श्रम हुआ कि डयूक आफ वेलिंगटनकी भेट की हुई घड़ी 
गिरगई । नाकरको तुरंत दोड़ाया | उसने छौटकर खबर दी कि घड़ी तो नहीं 
गई किन्तु घडीको भेंट करने वाले ड्यूक आफ ्‌ वेलिंगूटनका स्वगवास होगया । 
दम्पति अकचका गये । रानीने कहाकि-“* आज इंश्लेंडका-नहीं २ 
मिटेनका गये; कीर्ति, महारथी महापुरुष नहीं रहा । इसे समान न कोई दूसरा 
हुआ और न होगा। ” यह रानीके पिता और बेलजियमंके राज़ाके समान 
वीरये । कभी युद्धमें पीठ न दिखाने वाले, प्रामाणिक, यूरोपमें परम प्रतिष्ठा- 
प्राप्त महापुरुषषे | इनका देहान्त थोड़े ही घंटोंकी बीमएरीमें होगया । श्रीमतीने 
स्वयं इसके विषयमें लिखाहै कि“ स्मरणीय योद्धा डयुक मरनेपरभी उसके सुकायों 
से सदा चिरंजीवी रैैगा | उसमें भूमंडकके सम्मानका समावेक्षथा। प्रजागणमें यह 





मर्थम भांगें। (९७) 


सर्वोत्तम था । दोनों दछ उसका. आदर करतेये। राज्यका परममित्र होनपर भी 
बढ़ा सादाथा। उसने सवेकाये सादगी, जैये और निर्भयतास किये। इस राज्यको 
कभी रेसा राजभक्त महात्मा नहीं मिलेगा । वह सदा सुसम्माति और कठिनताके 
समय सहायता देंनेकी तैयार रहताथा ।ऐसा कोई मनुष्य न होगा जिसने उसकी 
मृत्युपर आंसू न बहायेहों । ” शवकी संदूकमें रखकर परालियामेंटने राजसी ठाट 
से उसे दफनानेका प्रबंध किया। तैयारीमें एक मास लगा। चार दिन तक हवका 
प्रदशन कियागया १८ नवबरके डयूकआफवेलिंगूटन की सवारी निकली । इंग्लेंडके 
छोटे बढ़े सब अमीरोके अतिरिक्त फ्रासीसी प्रजाकी ओरसे भी प्रतिनिधि आया । 
महारथी नेलसनकी समाधिक्रे निकट इसे स्थान दियागया । 

सन्‌ ५३ के आरंभ में विंडसर केसलके निकट प्रिंसआफ वेल्सके महकूका 
रसोईवर जल उठा । इससे प्राणहानि बिलकुछ न हुई । इसी वर्षके अपरेलकी 
७ तारीखको रानीके अष्टम संतान से चौथे पुत्रका जन्म हुआ । इस बालक 
का नाम लियोपोल्ड ज्यान डेकन एलबत्रट रक्खागया। इनको डब्यूक आफ एल- 
बनीकी उपाधि दीगई । जुलाई मासमें घरभर बीमार होगया । ११ अगस्तको 
श्रीमतीने जल सेनाकी कवाइद देखी | इस अवसरपर प्रशियाके राजकुमार बटम- 
बर्गके राजा रानी ईपंड आये | इसी मासके अंतमें डबलिनमें प्रदर्शिनी खोलीगई । 

इस अवसरमें रूम रूसमें लटाईका आरंभ हुआ । इंश्लैंड और फूांसने प्रका- 
ज्ञित किया किजो रूस कुछभी रूमके लिये शिर डठायेगा तो काले समुद्रमें हमारे 
जहाज पेसीपोर्ट पर अधिकार करेंगे। ब्रिटिशमंत्रि;ंडलमें बखेड़ा पडा । प्रजा 
युद्धकी उत्सुक हुई परंतु राजकुमार एलबटे इस बातके विरोधीये | प्रजाकों डन- 
की सम्मति पसंद न हुई इसलिये छोग उनको बुरा समझने लंगे। लिबरल और 
केसबेटिव दुलमें परस्पर बेर बढ़गया | राजकुमार एलब्टने अपने मित्र और 
रानीके दूरस्थ संबंधी बेरन स्टाकमोरकी लिखा कि “लोग रानीको कैद करना 
और मुझे निकाल देना चाहते हैं क्योंकि वे मुझे राजद्रोही समझने लगे हैं |” 
इस बातको जानकर श्रीमर्तीने छाड्ड एबर्डीनका लिखाकि “स्मरण रक्खोकि 
जो मेरे प्रियतमको बुरा कहते हैं वे मेरे शत्रु हैं । और उनको इस बातका बदला 
दिया जायगा |” जनवरी सन्‌१ ८५४ई०में पार्लियामेंट खुलतेदी ला रशल और 
लाई एबर्डीन प्रधान अमात्यने प्रजाके कथनका खंडन किया । इस बातसे सब 
प्रकारकी झांति होगई । छड़ाईके विरे हुए बादल बिखरगये । और रानीके विवा- 
हंके चौदहवें वषेक उत्सव पर सब प्रकारका आनन्द होगया । 


५ 


(९८ ) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


अध्याय ३०. 
राजकुमारियोंके विवाह । 


जमेनीके नरेश प्रथम विलियम अपने पुत्र 'फेडरिकके ( जिनका वय २५ बे 
का था ) विवाह के लिये बढ़े उत्सुक थे। श्रीमती रानी और उनके पति 
राजकुमार एलबटे दोनोंकी इच्छा हुई कि पंद्रह वर्षके वय वाली प्रथम राजकुमारी 
का विवाह दोनेोंकी इच्छासे कियाजाय । अवसर साधकर जमेनी के युवराज 
इंग्लैंड आये । दोनों में प्रेमालाप हुआ । युवराजने अपनी इच्छा राजकुमारी को 
जतलोंइ । राजकुमारीने युवराज को बरना स्वीकार किया । २९ सितंबर को 
रानीने दोनों के संबंधकी बात प्रकाशित की । आपने अपनी “दिनचयो! में 
लिखाहै कि-“हमारी प्यारी विकटोरिया का संबंध प्रशिया के युवराज फेंडरिक 
विलियमंस आज पक्का होंगया ।२० सितंबर को उसने अपने आपही इच्छा 
प्रकाशित की । युवराज की उमर युवा और कुमारी की अल्पवय होनेसे हमें 
प्रथम इस संबंध में हिंचर मिचर हुआ | इससे हमने निश्चय किया कि दोनों 
एक बार फिर इस बातका विचार कर स्थिर करें अथवा दूसरी बार 
के लिये यह बात डठा रक्खी जाय। परंतु आज दोनों वायु सेवन करने गये 
उस समय युवराजने राजकुमारी को भ्रम चिहमें एक श्रेतमूर्त्ति भेंटकी । 
कुमारीने वह लाकर मुझे दिखाई इससे बात पक्कीहोगई और विवाह दृढ़ हुआ | 
राजकुमारीका विवाह माचे में निश्चय हुआ | दो मास पश्चात्‌ दुलह ईपरेंड आया । 
इस अवसर में राजकुमारी एक दिन किसी कागज़पर मुहर कर रहीयीं। इतनेही 
में उनके हाथंके दस्ताने सुलग उठे | राज कुमारी एलिसने घूलडालकर आग 
घुझाई । कुमारी बहुत जलगई परंतु उन्होंने चैयेसे दःख सहनकर कहा: “माता- 
को यह बात न जतलाना । नहीं तो वह घबड़ी डठेंगी और पिताजीको शीघ्र 
बुलूवाओ ।” थोड़े समयमें राजकुमारी आरोग्य होगई। इसी अवसरमें १अपेरेल 
सत्‌ १८५७ ई०को श्रीमतीकें नवम गर्भेसे राजकुमारी बियेट्रिकका जन्म हुआ। 

राजकुमारीका विवाह निकट आंनेसे अस्सी हजार रुपया बारपिंक और चार 
लाख रुपये विवाहमें दहेज देंनेंके लिये नियत हुए। इसी वर्षमें रानींने पतिको 
«परिंसकेंसटे” की उपावे दी । और इसी वे में भारत वर्षेमें बलवा हुआ | 
जिसके समाचार आगे लिखे गयेंहें ॥ 


प्रथम माग । (९९ ) 


राजकुमारी “विकी” के शुभ विवाहसे ईप्ंडमें बड़ा आनन्द हुआ । गगरमें 
धरम धाम मचगई । बरात आनन्दूपूवक इंड्ैंड आई । २५जनवरी सन्‌१८५८ह० 
को विवाहका मुहत्ते स्थिर हुआ । १८ जनवरीकी रात्रिमें राजमहलमें दृत्य हुआ | 
इसमें दुलहिनने अपना नृत्य कौशल दिखलाया | रानीने इस विवाहमें अधिक 
धूमधाम करना चाहाथा इसलिये लंडन नगरमें बहुत दिन पहलेसे तैयारियां हुई। 
२८ जनवरीको दैसाई धमे और ई/डकी राजरीतिके अनुसार बड़े ठाटसे 
विधाह हुआ । २९ को दूलह दुलहिन बिदा हुए, रानीने बिदा करते समय कुमारी 
और दामादका वात्सल्यसे च्ंबन किया ! प्रिय कुमारीके बिदा होनेसे दम्पतिको 
वियोगजनित खेद हुआ । 
कुछ कालेके अनन्तर प्रथम राजकुमारीसे मिलनेके लिये दम्पति जमनी 
गये । मेगडेबगके निकट वाइल्ड पाकैके स्टेशन पर ररजपुत्रीनि हाथमें कलंगी 
लिये माता पिताका स्वागत किया । चौदह दिन वहां निवासकर दंपति अपनी 
प्रियपुत्नीको वहीं छोड़ ईछेंड लौट आये | २७ जनवरी सन्‌ ५5 ई०को छंडन में 
ज्ञुभ संवाद सुनाई दिये । सुन्तेही दंपतिको परमहपर हुआ । संवाद ऐसे वैसे 
नहीं थे । जमेनीके तारसे राजकुमारी विक्टोरिया ( रानीकी प्रथम कुमारी ) 
के दक्त तिथिको पुश्प्सव होनेकी खबर थी। यही बालक आजकल जमैनीके 
सम्राद द्वितीय बिलियम हैं ॥ 

नवीन बालंटियर सनाबी २३ जुनको हाइडपाकेमें कवाइद हुई । नेशनल 
राइफल एसोशियेशनमें रानीने प्रथम वार बंदकका कर किया । इसके बाद २२ 
सितंबरको जन्मभूमिके दशैन करने राजकुमार एलबटेके साथ रानीने प्रयाण 
किया । गोथा पहुँचने पर रानीकी द्विताय सास का देहान्त होगया । इस यात्रामें 
प्रथम राजकुमारीसे दंपतिकी फिर मेंट हुईं। यहां एक भयेकर घटना हुई । 
रानीके पति एकदिन गाड़ीमें चढ़कर वायुसेवन को गयेथे । अकस्मात्‌ गाड़ीके 
घोड़े भड़क ठंठे । घोड़ोंने ययेच्छ भागना आरंभ किया । भागते २ ग्गड़ी एक 
छकड़ेस टकराई | टकरांतही उसका चूर चूर होगया। पति गाड़ीमेंसे कृदकर 
बचगया किस्तु कोचमैनेके बहुत चोट आई । समाचार पातेही रानी कौंप उठी । 
आंखोंमेंसे आंसू बहने लगे। पर्तिक मिलनेपर दोनोंको हपे हुआ और कुटुंब 
सद्दित ईश्वरकी प्राथेनाकी । इस यात्रामें म्ुसैल्स होते हुए १६ अक्टूबरको विंड- 
सर आपहूँचे ॥ 


३ छड़ी राज कमारीका छोटा ताम. 


(१००). महारानी विफ्टोरियांका चरित्र । 


राजकुमारी एलिसके विवाहकी इन दिनों इंग्रेंडमें बहुत चचोथी । हेसी- 
डारमेस्टेंडके राजकुमार राजकुमारी से विवाह करनेके उम्मेदवार थे । वह दिस॑- 
बर मासमें इंग्लैंड आकर श्रीमतीके मेहमानहुए। इस विवाहके विषयमें श्रीमतीने 
अपनी “दिनचयो”में लिखाहै कि 'ददिनका भोजन किये पीछे राजकुमारी एल्सि 
और राजकुमार लुइस अंगीठीके पास बैठकर आपचुप परन्तु हँसरकर बाते करते 
थे । जब मैं दूसरे कमरेंमे गई तब थोड़ी देरम दोनें मेरे पास आये । एलिसने 
डरते २कहा कि “अझेइन कुमारके साथ विवाह करना स्वीकार है। और मैं 
आपसे आश्ञीवोद चाहतीहूँ । ” मैंने उसका हाथ प्रेमसे दबाकर कहा “ बेशक 
यह बहुत उत्तम है। ” इस वात्तांलापके पश्चात्‌ कामकाजसे निपट कर मैं एलिस 
को साथ लिए हुए एलबटे और लुइसके कमरेंमें गई । छुइस हमसे बहुतप्रीति 
पूर्वक मिल्ला और उसने मेरे हाथका खंबन किया। इसके बाद सन्‌ १८६२ है ०में 
विवाह हुआ । जिसका वणेन आगामि अध्यायमें है॥ 

(मसल नक9 अमन जब 


अध्याय ३५. 
राजमाताकी मृत्यु ओर राजकुमारीका विवाह । 


श्रीमतीकी माता, केंटकी डचेज्ञ जिनकी सुश्षिक्षासे उनमें इतने गुणोंने वास 
किया, जिनकी योग्य झ्िक्षाने श्रीमतीकों वास्तविक देवी बनाकर संसारका 
उपकार किया उन्हींको पिचहत्तर वर्ष के वयमें बीमारीने घेरा | दिन२ शरीरकी 
शक्ति घटने लगी । सन्‌ १८६१६० के आरंभमें राजमाताका स्वास्थ्य बिगड़ना 
आरंभ हुआ । मार्चमें हाथमें कुछ पीडा आरंभ हुईं इसकारण कुछ चीर फाड़ 
करानी पड़ी । १५मा्चको दंपतिकों खबर मिली कि राजमाता का स्वास्थ्य 
अधिक बिगड़गया है | कभी २ अचेत होजाती हैं और हिचकियांभी आनेलछगी 
हैं। सुनते ही दोनें दौड़े हुए फ़ागमोरके महलमें राजमाताके पासगये। श्रीमतीकी 
बाहर छोड़कर राजकुमार एलबटे सासके पास कमरेंमें गये | थोडीदिरमें बाहर 
आकर अपनी प्रियतमासे रोनेके सिवाय कुछ नकहा। देपतिने भीतर जाकर 
देखा तो राजमाता पलंगपर बैठी हुईयीं । श्रीमतीने प्रणाम कर माता के हाथका 
जुबन किया और अपना जुंबन करानेके लिये अपना कोमल कपोल माताके 
होठोंके लूगाया परन्तु माने सुंबन न किया ।केवल पुरत्नाके क्षिपपर हाथ फेरकर 
रहगई । माताकी दक्षा देखकर दोनोके चित्तपर खटका होगयां । श्रीमंतीने 
डाक्टरोसे पूंछा तो उन्होंने कहा कि अब इनके जीनेकी आश्यानहीं डै ५ 


मथम माय । (१७१) 


मास पूे औमताक पतिने अपनी पुत्रीको छिखाथा फि संसारमें भेरे 
समान कोई सुखी नहीं है क्योंकि मेंने अभीतक किसीकी मृत्यु नहीं देखी है।यही 
स्थिति रानीकी थी। दम्पतिके असीम सुखमें एकाएक इस दुःखका बोझा आपड़ा 
औमती अपनी माताके पास उसीतरह छाड प्यारसे रहतीथीं जैसे उनका ठँस 
बालवयमेंथा । आपको प्रथम षारके दुःखने कातर करदिया । रात्रि बड़ी कठि- 
नतासे तारे और घंटे गिनते बीती । प्रभात होंतेही पातिने श्रीमतीको बहुत 
आश्वासन दिया । रानीने माताकी नाडी मंद देखकर कहा “हाय! माता बिना- 
संसार का सुख फीकाहै ।” इस विषयमें श्रीमतीने अपनी “दिनचयी” में लिखाहै 
कि “रोते २ मुझे हिचकियां आनेलगीं । मैंने उसके हृदयपर गिरकर अंतिम 
बुंबनकिया।एलबर्ट मुझे दुःखसे मुक्त करनेको दूसेरे कमरेंमें लेगये । वहां जाकर 
उन्होंने माताकी अंतिम ख़बर सुनाई। मैंने दौड़कर मातांके दक्षनकिये । है 
परमेश्वर | कैसा भयानक दृश्य था ! उसके प्राणात्माकी निषृत्ति हुई। सब दुःखों 
का अंतहोगया । मेरी प्रियमाता | अब मेरी नहीं रही अब वह चल बसी ।” 
दंपतिने जाकर राजमाताका कमरा देखा तो वह बहुत व्यवस्थासे था। एक 
ओर केनेरी पक्षी गारहाथा दूसरा ओर टोपीका कसीदा अधराथा । दंपति 
के झ्ञोक की सीमा न रही। मरनेसे पूषे राजमाताने अपनी प्रियपुत्नी विक्टोरियाकों 
अपना वारिस किया ॥ 


२५ मा्चकों माताकी अतेष्टि किया हुई । राजमाताको जो पेन्शन मिला 
करतीथी वह अबसे टनकी द्वितीय पुत्री को मिलने लगी । डनके सब नौकरों 
को पेन्द्नन दीगई और मुख्यर्पारिचारिका को रानींने अपने पास रक्खा | इनकी 
मृत्यु पर नगर और पार्लियामंटमें बहुत ज्ञॉक हुआ ॥ 

राजमाताके शोक की समाप्ति नहीं होने पाई थी इतनेद्दीमें राजकुमारी 
एलिसके विवाह की तैयारी हुई । पार्लियामेंटने तीन लाख रुपये का दंहेज और 
साठ हजार वार्षिक देना निश्चय किया । बरात लंडन आपहुँची । इस उत्सवपर 
जो मेहमान आये ये उन्हेंने श्रीमती का ज्ञोकू दूर कराया । माताके दुःखमें 
पूत्रीका विवाहकर दंपतिने अंतिम बार सुखानुभव किया परंतु यह सुख अब 
अधिक कारूतक टिकनेवाक् न था । विवाह के अनंतर आयरलैंडकी यात्रारमे 
एके दिन अकस्मात्‌ श्रीमतीके मुखसे निकलगया:-. खैद | कहीं ऐसानहोकि 
इमारी यह अंतिम भेट है!” इस अनायास कपनपर उससमय किसी ने छक्ष न 
दिया किन्तु बात यह सच्ची निकछ्ली ॥ 


( १०२ ) महारानी विक्टोरियाका चारत्र । 


विवाहसे लेकर सन्‌ १८६१ ई० तक बहुतही आनन्दरहा । दम्पतिने सुखके 
सिवाय दुःखका नामतक भी न जाना । माताही इस सुखकी जन्मदात्री थी उसी 
ने श्रीमतीकों पढ़ा लिखाकर सुखभोगनेके योग्य कियाथा और सच पंछों तो रानी 
विक्टोरिया का सुख माताके साथही विदा होकर मातृवियोग के दिनसे श्रीमती 
के दुःखका आरंभ होगया ॥ 


अध्याय ३६. 


दुःखका आरभ । 

राजमाताकी मत्युसे दुःखका आरंभ होगयाथा। श्रीमतीके जीवन खेतमेँ 
डुःखका बीज बोदिया गयाथा परंतु जबतक अंकुर उत्पन्न न हुआ उसकी कि- 
सीको चिन्ता न हुईं । “मुखस्यानंतरं दुःखं दुःखस्थानंतरं सुखम्‌ । चक़वत्परि- 
वत्तेन्ते द:खानि च सुखानि च ॥” इस छोकोक्तिके अनुसार श्रीमतीके सखके दिन 
स्वम्न होगये अब दुःखकी पारी आई । दम्पतिके यौवन सुख, राज्य लक्ष्मी, 
प्रभु और संतति सुखमें आनन्द प्रवेक काल्यापन करतेश्सन्‌ १८६१ ई०के 
अंतिम भागमें एकाएक राज्ञीपति एलबर्टका सास्थ्य बिगड़ा । परंतु उन्होंने इस 
बातकी कुछ पवोह नकी । राजकुमार जैसे स्वधर्म निष्ठ और आस्तिक प्रुषकों 
मृत्यका कुछ डर न हुआ | एक दिन उन्होंने अपनी प्रेमपात्री रानीसे कहा:- 
“अुझ्ले जीनेका किचिंतभी लोभ नहीं है । मरी इच्छित और प्रियवस्तुकी ठीक 
रक्षा हो सके तो में कल मरनेकों तैयार हूं । ” डस समय रानीको ऐसे कर्ण 
कट वाक्यसे दुःख तो हुआ परंतु पतिका कथन साधारण समझ कर उन्होंने इस 
पर लक्ष्य न दिया । सैंडहस्टंकी युद्धशालाका निरीक्षण करनेंमें २२ नवंबरको 
थकावट और वृष्टिसे उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़गया । झरीरके जोड़ों में 
पीड़ा होने लगी। इतने हीमें समाचार मिले कि एमेरिका में ब्रिटिश जहाज्‌ 'ट्री- 
रेंट! पकड़ लिया गया । सननेसे चित्तकों बहुत धक्का लगा “ट्ररेंट” धमपोत हे- 
बानासे डाक लेकर इंड्ेंड आरहाथा | इसमें सीडन और एसन नामक दो व्यक्ति 
सवारथे । ये दोनों एमेरिकाके चार्लेसटाउन से भागकर क्यूबा होते हुए यूरोप 
जातेथे । प्रतिपक्षियोंने इन दोनोंको 'ट्रीरेंट' के अध्यक्ष से मांगा । जहाज वा- 
छोंने शरणागत वत्सलताके विचारसे दोनों भंगेडुओंको न दिय' । बस इसीपर 
एमेरिकाके “सेंटजेसिटोंटो” जहाजने ट्रीरेंट पकड लिया । इंश्लेंडमें समाचार 
पहुंचते ही बड़ी हलचल मची । प्रिंस एलबटेकी सम्मति और प्रयत्नसे वाह्निं- 
गठनके श्रिटिश्नदृतके साथ इस विषयकी लिखापढ़ी हुईं । इस परिश्रमसे उनके 





प्रथम भाग । (१५३ ) 


स्वास्थ्यमें अधिक गड़बड़ हुई । ज्वर आनिलगा । राजकुमारने श्रीमतीको अ- 
घिक चिन्ताग्रस्त देखकर कहाः-“साधारण बीमारी है। चिन्ता मत करो” 
परंतु दीवान पामस्टेनके चित्तपर खटका होगया । 

बीमारी बदती देखकर सरकारी डाक्टर जनर और सर जेम्स क्ाफैफों इलाज 
सौंपा गया। उन्होंने आरोग्य होनेकी आशादी परंतु बीमारी दिन २ बढ़ती गई। 
रोग बढ़नेंके साथही रानीकी चिन्ता बदी। ७ दिसंबरकी रातमें उन्हें बहुत बुरे२ 
स्वम्त आये । स्वममें दो देवताओंने उनको घेर लिया जिससे वह बहुत भय- 
भीत हुई । ८ दिसंबरको राजकुमार को उस कमरेमें से उठाकर दूसरे गृहमें 
हगये | वह कमरा अशुभथा । उसमें पहले राजा चौथे ज्याजे और चौथे 
विलियमका देद्दान्त हो चुकाथा परंतु पहलेसे इसबातका किसी को विचारनथ।। 
एलबर्ट को आज्ञासे राजकुमारी एलिसने प्यानों बाजेमें भजनगाया । भजन सुनते 
हट राजकुमारकी आंखोंमें ऑंस भरआये और उन्होंने हाथ जोड़कर परमेश्वरसे 
पापके प्रायश्रित्तकी प्राथेना की ॥ 

८ दिसिंबर को रविवारथा । रानीने पतिकी मृत्यु के अनन्तर एक मित्रकों 
पत्रमें लिखाथा कि “गत रविवार को प्राणनाथ भूमिपर थे डसदिन राजकुमारी 
एलिसके साथ उन्होंने आनन्द समय विताया । पिताके कहनेसे कुमारीने 
भजन गायेये । गानसमाप्त होने पर उन्हेंने ईश्वर प्रार्थना की । यद्यपि उन्होंने कुछ 
कहानहीं किन्तु डनके मुखकी चेष्श और हाथकी हाल चालसे स्पष्ट मालूमहे।ता 
था कि डनका समय ईश्वर प्रार्थनामें जाताहे ।” पिताकी बामारी में कुमारी 
एलिसने बहुत सेवाकी । दिन रात उनके पलंगके पास अडीरहीं । और किसी 
न किसी तरह उनका मन बहलानेंके लिये प्रयत्न करती रहीं । पिताको उठाने 
औैठाने, लिटाने और सेवा करननेंमें पुत्रीने बहुत परिश्रम किया और इसकारण 
दंपतिने उनको आश्ीबौद दिया। रविवारंके दिन डाक्टरोंने आज्ञा तो न छोडी 
परंतु पादरियोंके प्रयत्रसे उन्हें ईसाई धर्मकी पुस्तकों में का कुछ भाग “इश्वराज्ञा”? 
और “दूतवचन” सुनाये । रात्रिको पतिकी दशा रानीको कुछ अच्छी जानपड़ीं। 
पतिने मुद॒हास्यस“ हृदयेश्वरी प्राणवछभा” का संबोधनकर रानीके मुखपर 
हाथफेरा । इससे रानीके चित्तकों विश्रांतिडुई्‌ ॥ 

सोमवारको ज्वरने बलपकड़ा। परंतु डाक्टरों ने आशा छोडी नहीं । रात्रिको 
उन्होंने रानीके शयन . समय डनका डुंबनकिया । बुध गुरु और छुक़ को कोई 
विज्ञेष बात नहीं हुई | शनिवार ता० १४ दिसंबर सन्‌ १८६१ ई० का प्रातःकाल 
श्रीमती, राजकुटुंब और ब्रिटिश्राज्यपर वज्नपात्‌ करनेंके लिये उद्यहुआ । 


(६०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


दिनभर प्राणपतिकी प्रकृति अच्छी रइनेसे रानीको जो आशा हुई थी बह शक 
साथ निराश्ञामें बदलगई। डाक्टरको संन्निपातके लक्षण माछूम होगये।डाफ्टरका 
संकेत पाकर रानीके होझञ डड़गये । उससमयसे उन्होंने पतिकों बिलकुछ न 
छोड़ा । थोड़ेही कालमें पतिकी दशा आधिक बिगढ़ती देखकर श्रीमर्तीने 
अपनेकी कोसना आरंभकिया । उससमय पिताके चरणोंमें युवराज 
और राजकुमारी हेलेना दोनों बैंठेये | महलमें चिड़िया बोलनेका शब्द तक 
नहीं था । सब मनसान था । आंसूकी नदियाँ बहरहीथीं । पौने ग्या- 
रहका समय हुआ । श्वासकी गति मंद होगई । मुखकी आकृति, प्रभाव और 
सौंदयमें किसी तरहका अंतर न आया । ऐस समयमें अपनी प्रियपत्रीकों सदाके 
लिये ज्ञोकसागर में डाल ब्रिटिश राज्यके मूकुटका मरकट, प्यारे संतानके पूज्य- 
पिता, प्रजाके सच्चे शुभचिन्तक, परोपकारी, ।वद्वान, बुद्धिमान, बीर संसारसे 
बिदाहुए । डनका झञव मरण झय्यापर सोता रहा । रानी और एलिसको मच्छो 
आगई । महल में रोना कूटना मचगया । हाय ! कैसा दुःखदायी समय ! | 


अध्याय ३७. 


पतिका स्वगंवास । 

रात्रिके श्ांतिमय समयमें अश्ांतिफैली।निद्रांदेवीके वज्ीभत नागरिकोंको सेंट- 
पालके गिरजेके वृहत्‌ घंटने टनाटनके भयानक और हृदयमेदी ज्ञब्द्स जगादिया 
डसीसमयसे लंडनमें हाहाकार मचा। सूयके उदय होतेही तारपर तार उड़नेल्ठंग। 
बातकी बातमें ग्रेटश्रिटिन क्या बरन यूरोप और एमेरिकामें इस ज्ञोक संवादने जा 
प्रवेशकिया। ४२वर्षेके वयमें रानी, सुरसुन्दरी विक्टोरिया सधवासे विधवा होगई । 
२१ वषेतक अपने बहुमूल्य विचारोंसे जिस महापुरुषने ब्रिटिज्ञ साम्राज्यकी 
सहायताकी थी, जो दयामयी देवाका प्राणनाथ था जिसके लिये यूरोप और 
एमेरिकाके यावत्‌ बुद्धिमानों और दीनोंकी पृज्यबुद्धियी उसके प्राणोंने सदाके 
लिये प्रयाण कर संसारमें से एक रत्न उठादिया । रानी विक्टोरियाके शाझनकी 
अफीत्ति स्थापन करानेके दोही कारणये । एक उनकी माता जिन्होंने उनके को- 
मल अन्तःकरणमें सद्भणोंको स्थानादिया और दूसरे उनके पाते राजकुमार एल- 
बे । प्रौावस्थामें रानीने पतिसे राज्यशासनमें बहुत कुछ सहायताली थी। 
केबल सहायताही क्‍यों रानीके नामसे यहीं इंग्लैंडका शासन करते ये | 

क्डिंसरके राजभयनमें रुदनकां गगनभेदी झब्द होने लगा। रानीके झोकाओंने 
प्रजाके हृदय विदीणे करडाले।प्ति वियोगमेँ भारतकी आदज नारियां सती द्ोती 
हैं । इंग्लैंडकी यहचाल नहीं है परन्तु इसमें पह न समझना चाहिये कि वहाँक़ी 


प्रथम भाग । (१०५) 


र्मणियोंमें पतिभक्ति नहीं है।रानी पतिभक्तिकी मानों मूर्तियों । प्रमोषकारफे रिरि, 
उन्होंने शरीर रक्खा और इसीकारण वह पतिके सहगामिनी नहुई। इतना होनेपरमी 
उनका स्वास्थ्य बहुत विगड़गया । १तिकी मृत्युके साथही रानीके लिये चिन्ताबदी 
और प्रजाने उनको इस ज्ञाकका बोझा हलका करनेके लिये विंडसर छोड़नेकी 
सम्मति दी परंतु एक परम साध्वी रमणीसे ऐसे दुषेट समयमें इस प्रकारका 
डुःसाहस क्‍यों कर हो सकता है। पतिके मरणका घाव हृदय पर लगतेंही श्रीम- 
तीके बालक पिठ वियोगसे पीडित हुए ओर इसी पीडामें उनको ज्वर्ने आदबाया 
इसलिय लाचार होकर रानीको आस्बने जाना पड़ा । 

राजकुमार एलबटेकी समाधि राजमाता केंटके निकट तैयार हुईं । २३ 
दिसंबरको राज्ञीपतिक शवकी सवारी निकाली गई । साथ राज्यके मुख्य २ 
अधिकारियोंके सिवाय छः थोड़ोंकी गाड़ीमें श्रीमतीका राज मुकुट लेकर अरू 
आफ स्पेन्सर और राजदंड, तलवार और टोपी लेकर लाडे ज्याजे लिनोक्स 
गये । शव छः धोड़ेकी गाड़ीमें रक्खा गया | शवके साथ मंत्रे मंडल, ड्यूक 
आफ्‌ कनाट, प्रज्ियांके यवराज, बेलाजियमके राजकुमार, महाराजा दिलीप सिंह 
आदिं अनेक राजपुरुष थे । 

गिरजेंमें पहुंचने बाद प्राथना हुई । रानीकी ओरस एक हीौरक पुष्पोंका हार 
और तुरें भेंट हुए । शवक निकट युवराज आदि पुत्र इकट्ठे हुए । मिनट १ के 
अनंतर तोपें चलाकर राजकुमारका राजसी सत्कार हुआ । सब लोगेंकि देखते, 
प्रजाके ज्ञोककी अश्लुधारा बहांते राज्ञीपतिका शरीर भूमि समपण किया गया। 
प्रजावगने एक स्वर्से डस समय 'सद्गुणी राजकुमार” के नामसे पुकार कर 
इृदयका दुःख हलका किया | 


अध्याय ३८. 
राज्ञीपतिका शासनानत । 

अंने इस पुस्तकमें अब तक राज्ञीपतिको “राजकुमार! के नामसे लिखाहै। 
यह शब्द उनके नामके साथ अधिक व्याप्त था किन्तु राजकुमार केवल शक्षी- 
पातै अथीत्‌ रानी विक्टोीरयोक पति: ही नहीं थे किन्तु रानीके साथ ही वह 
प्िटिक्ष राज्यके भी स्वामी थे । विवाहसे थोड़े दिन बाद उन्हेंने लिखाथा किमें 
पतितो हूं किन्तु गृह स्वामी नहीं हूं । ” घरमें अप्रबंध नौकरोंकी स्वतंत्रता और 
रानीके मर्बधमें हाथ डाछना उचित न समझ कर उन्होंने ऐसा लिश्दिया था फचु 
थोड़ेही कालमें उनकी प्रियतमाने उनकी यह कृत्ति बदलदी । वह म्त्येक राज़ का- 
मेमें पतिकी सम्मसिसे काम करने छगीं और उन्होंने इस विषयमें अपने माउतु्े 


(१५०६) ॒_ महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


को जो पत्र लिखा वही इस बातका प्रमाण है। मातुलके नाम का पत्र प्रिय 
पाठक अध्याय १९ में पढ़ आये हैं । इसके दो एक प्रमाण नांचे लिखे हैं। 
इनकी मृत्युसे श्रीमतीने एक बहुमुल्य मंत्री और सहायक तथा प्रजाने सच्चे और 
परमार्थी मालिकको खोदिया। सन्‌ १८४७ ई०के जुलाई माप्तमें बेलजियम नरेश 
श्रीमती के मातुछ राजा लियोपोल्डकी पुत्री के विवाहमें का्यवश श्रीमती 
नहीं जासकी थों। उससमय आपने अपने पतिको अपनी जगह भेजकर लिखाथा 
कि-“आपके साथ मेरा स्नेह कितना है इसकी जांच इसीमें समझिये के मैंने 
अपने सर्वश्रेष्ठ प्यारे एलबटे को आग्रह पूर्वक मेजाहै । उनकी अनुपस्थिति 
में मझे बहुतही दुःखहोता है | इतने अधिक बालबच्च होते हुएभी मुझे उनके 
बिना सुहाता नहीं है | उनके बिना मानो मेरे घरका प्रकाशही बुतगया है ।” 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मिस्टर सी ग्रेविलने अपनी पुस्तकमें लिखाहै कि-“र्पिस 
एलबट्ट मानो स्वयं रात्ता होगयेहें | उन्हें क|म करना बहुत पसन्दहै | रानो चाहे 
रानीकी डपाधिधारण करती हैं परन्त ज्ञासनतोी वास्तवमें राजकुमार एलबटे 
काहै। सब प्रकारसे वही इंग्लेंडके राजाहं।”” डनकी मृत्युके बाद सेक्सनके राजदूतसे 
भरे दरबारमें इंग्लेंडके प्रधान अमात्य मिस्टर डिसराइली ( लाड़े वीकान्स 
फील्ड ) ने स्पष्ट कहाथा कि-“प्रिंसरूछबटके साथ मानो हमने इंग्लेंड के राजा 
को समाधि देदी । इस जमन राजकुमारने अन्य राजाओंकी अपेक्षा हमारे समक्ष 
अधिक बुद्धिमानी और उत्साहसे इंग्लेंडका शासन किया था। रानीके वह सदा 
प्राइवेट सेक्रेटरी और प्रधान अमात्य थे । हमारे कईैएक बृद्ध परुषोंके 
जीवन समाप्त होने तक यदि वह जीवित रहते तो कंसर्वेटिव राज्यमें स्वतंत्रता 
के स्वत्व किसप्रकारसे भोंगे जा सकतेहें उन्हें दिखला देते । और जो युवा पुरुष 
मोत्रेमंडलमें भरतीहुए हैं वे पिंसके अनुसार प्रसन्नता पवेक चलते ।” सन्‌ ५७ 
के बलवे के समय उन्होंने भारत का जो उपकार किया' था उसका उल्लेख 
अन्यत्र है ॥ 





अध्याय ३९. 


दुःख में दया । 
संसारमें राजपाट पुत्र पौत्र वैभव सब कुछ है परन्त साध्वी पतित्रता 
ख््रीके लिये पतिस बढ़कर कुछ नहीं है । बालक वालिकाओंके होंते हुए श्रीमती 
को अल्प कालके लिये पाते वियोगसे जो कष्ट $ हे उसका उदाहरण 
श्रीमतीके गत अध्यायमें प्रकाशित पत्रंस विदित होता है । अब पं: 
केलिय प्राणनाथको विदा कर दिया | इस दुःख का अनुमान वेही ँ 
जिन्हें इसप्रकारफा दुःख भोगना पड़ा है । उन्होंने एक दूसरे पत्रमें लिखाथा कि 


